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प्रस्तावनां 
जैन समान के ख्यातनामा पिढ्वात सि> वारिधि रतैमचद 
भी मुस्तारफे द्वारा लिखित 'नियविवा” अपर माम २ मब द्व पर्याय 
पुस्तक की भूमिका लिसते हुवे मुझे अस्यस्त प्रस'नता द्वोती दै 


पनीयतिवाद” के खण्टन में जैन शास्त्रों में पू्वोचार्यों द्वारा 
चहुत कुछ लिखा गया दै ) भगपान मदहानीर करित और गौतम 
गणधर प्रणीत द्वाटराह मे हस्वा अंग ₹ 2वाद है। यर्ज हट का 
रथ हशैन और बाल का अथे जलोचना दे । जिस अग मे अनेक 
मिथ्या देशनों को अलोचना की गई है यह दृष्टियाट जग दै। 
अद्यवि अनयाग्य भ्रमेयों का भी उसमे वियेचन है पर मुट्यतया 
इस अ्रग का (सामक्रण इन भिध्यादशेनों के स्पण्डम पर ही 
किया गया है! इस ही मिध्याटशनें को जैन क्षास्त्रों में पासण्ड 
ज्ञाम मे पुकारा गाया है और उन सत्र का वर्गीकरण ३६३ 
पाखण्डों स फ़िया गया है। 'नियतिवाद! इम्हीं पासण्डों म से 
एफ है जिसया इस पुस्तक से निराकरण है । 


मियवियातियाँ का सिद्धान्त जैसा कि इस पुए्तंक में वणित 
है जो जब जहाँ णैसा होना दे बहू उसे समय वहां वैसा दीः 
होगा? इस रूप म सर्धत उल्लिखित हैं | इस मत में भविष्य में 
होने बालें परिवर्तन और उनसे फारण जादि सभी नियत हैं। 
उसमें योई देर फेर नहीं कर घकता। इस' मत वे अनिपादक 


र्‌ 


आयाये दीन है इससा इतिद्वास म कोई उल्लेय नहीं मिलता श्वेता 
उबर प्रथों में “तना अवश्य मिलता दे कि भगवान भद्दावरवी 
स्वेक्षता को चुनोती देने के लिये गोशालक मे उनकी भविष्य 
बाशियों की जनेक स्थलों पर परीक्षा की और जब ठोस निकली 
तो वह नियतिवादा बन गया। लेकिन वक्त प्रसज्ध जिस रुप से 
घर्शित है घस पर सदसा विश्वास नहीं द्योता फिर भां यह 
तो सभव दै कि भविष्य वाशिया की सचाई थे आवार पर कोई 
भी नियतियारी धन सकता दै। हो सरता दे कि उस समय गोशा- 
ज्ञ+ जैसे व्यक्ति भगवान महावीर की भविष्य वाणयों को विफल 
यर उनके प्रति जनता मे अग्रिश्वास उत्पन परना चाहते हों 
लेकिन स्वय असफल होने पर नियतवादी बन गण हा । जो भी 
हो क्-तु यह निश्चित दे कि उस समय फठ नियतिवाली मा-यता 
के शोग थे और पथ इसका प्रचार करते थे जिसका खण्डन गौतम 
गणधर को करना पड़ा 

इस सत की परम्परा आगे चलो दो इसका पोई 
आभास नहीं मिलता यही कारण है कि जैन नैयायिकी से 
जहा पद्दशना कौ आलोचना पी है वहाँ नियतिबाद की 
आशोधना वा 5६; कोई प्रसग नहीं आया। ७द्दा कहीं धालो 
चना मिलती दे वह जैन स्याय प्रार्थों म॑ नहीं कि-तु धर्म शस्त्र 
में मिलती है बह 'भी मिध्यात्व गुणस्थान के वर्णन सें 
अथवा दृष्टिवाद जंग का परिचय द॑ते हुये | यदि इस मद्ध की 
परम्परा चढी दोठी सो जैन यायप्रथा में इसका मिराकरण 
अवेश्य होता । आचाये प्रभाव'द्र ने स्थोमुत्ति और कबरूए 
द्वार तक का मिर्सन किया हई क्योंकि इस मत की परस्पर! 
अंथ तब कायम दे | इसलिए छगता है कि यह मत चला हो 


होगा पर गर्भपात की तरद बहुअचलित होने के पहले ही 
घिनट्ट हो गया होगा | 


् 


अगवान मद्वापीर के सममालीन स्पेशालक के इस मत फो 
विलोन हुए आज उतने ही यर्य द्वोगये दे जितने भगवान 
महावीर के निर्माण को लेकिन स्थानक्ष्वासी साधु पहनती 
जो समयसार पढन के यार जय दि कानजो रवामी पद्दे जाने लगे 
हैं पुना पाद्मइ बीस बे से इस मन पे प्रचार में संलग्न हैं. 
समयसार टिगम्बर जैनाचाये सुल्टबुन्द बी आध्यात्मिक रचना 
है उसे पदून॑ के बाद चेचारी आध्यात्मिकता तो सिसय्वी रढ 
उसके धदले मुदर श्षप्या, मनोहर आसन, शुझ्र परिघाम और 
उनका तििसध्य धर्म प्रस्यावतन, मगलवर्दधिनां कार, पीक्‍टातो, 
सरस भाजन तथा रवाष्थ्यप्रद ओपधोपचार या क्रम सतत चालू 
रहता है साथ दी आध्यात्मिस उपदेश भी रहता दे ।व॑ इस सव में 
चरिवर्तेन इसलिये नहीं कर सकते र्ि सवक्ष ने ऐसा ही देखा 
था अत क्रो बृछ हो रद्दा है यद्द सशभ्र पहले से €। नियत था। 
इसके अनिरिक्त समयसार, से आपने निम्न रत्न और दृस्तगत ग्िय 
है। (१) निमित्त सर्वथा जर्क्िचि कर है, एक टपाटाय से ही 
कार्य द्वोता है (२) पुण्य विप्ठा दे झीर उस करने पाठ अयोध 
चालक थी तरद पदछा ”स्त चादते ६. (३) मद्राघ्त आदि सब 
संसार वृप के कारण है. (४) यहन पर द्रव्य होने स आत्मा के 
विधास को नहीं रोक सकता (५) शरीर के अगोपार का सचा 
लन आत्मा नहीं करती स्वय होता है (६) जीओ और जीने दो 
ऐसा कदन घाले क्ाज्ञावी हैं। (७) पहले निश्चय सम्यव्रस्व 
होता दे फ्रि व्यवहार सम्यक्त्व द्ोता दै। व्यवद्ारसय है 
अवश्य इसलिये पद सस्यायें दे अ यवा त्तो असस्पार्य दी दै 
(८) निश्चय नय सर्व्था सत्वार्थ है (५) द्रव्य की जो पर्याय 
होनेवाटी दे थे सब पहले से ही नियत देऔर वेही क्रम से 
एक के बाद दूसरी द्वोती रहती है (१०) जकाल भरण 
नाम की कोई चीज नहीं है, इत्यादि । 


छठ 


यदवि ससयसार री रुस प्रकार के अपसिद्धा तों पे मिका- 
हमे का पोई आधार नहीं है पर यह सव समयसार ये नाम 
वर ही वह जाता दे। अनेक बिद्वाना न इन सब का सप्रमाण 
मिरसन किया है और आचाये छुदकुद की रचनाओं से हीं 
इन पी हत्यूजता सिद्ध वी है। 

प्रस्तुत पुस्तक उनके नियतवाद के पिरुद्ध एक सफ़ल जमि- 
यान है और यह मिंद्ध किया गया दै हि नियतथाद का सिद्धा-त 
पासणण्ड (मिश्यात्य) दै। कुछ प्राहतिक नियम हैं. जो पहले से 
सिद्द है लेकिस समार फे सभी परिषर्तन, द्रध्यों को अनाते 
पयारयें पले से नियत है यह असंभव दे । 

सब कुछ नियत है इस सिद्धान्त के पोपणु के लिये पदा 
जाता है चू + सर्व आगे द्ोने वाली पयायों को पहले से ही 
जान है यदि अनियत होती तो पहले से नहीं जानता । 

(१) लेसिन प्रश्न यह दै कि सबेक्ष के ब्ेवलशान में उत्पन 
होने के अधम कण भ ही ससार के सम्पूर्ण द्रव्य और आगे 
दोनेपाली उनकी अनात पयायें सब एक साथ धलर जाती है। 
उस प्रथम क्षण म॑ द्वी ऐसा दोइ परिणमन अवशेष नहीं है जो 
स्वेक्ष के ज्ञान मं कलरने से रह गया द्वो ऐमी स्थिति में स्वेक्ष 
के ज्ञान में एक बार ही झलऊोी बाली अनात पयायें सर्वक्ष 
ज्ञान के अलुसार अय परिणमनद्वीन दे अत ये सथ नित्य हो 
जायगी इसडिये सवंक्ष के ज्ञान छे अनुसार कोई पदार्थ अनित्य 
नहीं रहेगा । 

(7) एस ही पदार्थ में अनत विरोधी धर्म रहते है क्योकि 
पटार्य सत्‌ असत एक जनेर भेद अमेद नियत अभियत नित्य 
झनिर्य रूप है। स्वेज्ष वे श्ञानस ये परस्पर विशोधी घर्म 
भछसते है या नहीं ? अथवा इनमें से इुछ विरोधी धर्म झलकते 


$ | 


है बाटी नहीं अथवा नियवरव घमे या अतिपशी छोई अनियत्य 
पर्म नदी है। 

(३) नारितत्व धर्म करे अमाय मे अखिव घ्म छा प्रशेग 
नही हो सकता तप बया खतियतस्व फे अमाप में विमतत्त पा 
प्रयाग धरम सकता दे ? 

(१) विरोधी धर्म अपेक्षित स्थिति से कहे जाते हैँ यद 
अपेस्ा नयहान थे साथ दै | सर्वत का ज्ञान प्रणाग कान [द 
उश्म अपेक्षा ये लिये पोड़ स्थान नहीं | एसा हितदि में थे सर्पश 
फिस प्रझार दो विरोधी घर्मा को जानत है. ६ 

(3) सर्यज्ञ थे ज्ञान मे भूव भौर भपिष्य फिस रुपम 
हैं जब कि एतऊे अतोडिय श्यन मं भवोत अतागद पयाय बर्ते- 
मान में ही एपट हैं। 

(६) 'सर्द पदार्थ नियत ६ इस प्रत्िक्ला को सिद्ध करने फे लिये 
हेतु प्रयोग फ्ीजिये भौर बताइए हि बह इेतु व्याप्य, कार्य; 
कारण पूर्वचर, उत्तरचर, सहयर हेतुओं म से ऐनसा दे 
(बाय चातद्य पो न समझे बाल इसटा उत्तर दने का फपा 
पकर)। 

(७) आाषाये कुक ने डिसा है कि 'सर्व्ष ध्ययदार से 
सब को जानता देखता दे और निश्चय स क्षपनी आत्मा की 
ही जानता दू सता है। इन दोना थार्ता में कौनसा जीपचारिक कथन 
है। और कौनसा वास्तविर दे और यद पदने की कुन्दहद फो 
क्या आवश्यकता हुई ] 

(८) रत्वार्य सत्र में अनपवर्रथ आयुष्त और अपवर्स्य आग 
बाल जीयों फा कथन द नतनमें कौन सा वास्तविक हैँ । 

(६) प्रश्न न ८ म जो नीपचारिकक्थन हो और प्रश्न न ७. 


से जो श्रीदच्तारिय वशम हो ठया सकी गाचारे शा बोर उानडर 


हय 4 


है। ये कुछ प्रश्न हैं जिनका समाधान नियतियादियों की करना 
चादिये। आज तर जो छुछ नियतिवाद के समर्थन में कद्दा गया 
है बह या ता सबेक्ष ज्ञान की दुद्वाई है या रवामीकातिक्यातु 
प्रेक्ारी (न जस्स जम्मि गाया दै जिनका पुष्द मसायों एव 
हज के साथ इस पुस्तक से रण्डन किया गया है 


कुछ दिन पहले नियतिवादी पड़ता ने शास्त्रों म बर्णित 
नियतिवाद पासण्ड को काये कारण भाव मे रदित होने के कारण 
पासण्द बतलाया था और सोनगढ के प्रचारित नियतिवाद की 
फोये कारण भाव सद्दित होते से सम्यर बताया था 
इस स्टट के उत्तर मं मेंने लिखा था कि जिस पासयण्ड म॑ कार्य 
कारण भाव को गुजायश नहीं है वह स्वभाववाद मास का 
पॉसण्ड है जोर उसस्‍्ता भा जनाचार्या ने खण्डन किया द। 
नियतियाद पायण्ड ने तो कार्य कारण (भार को खीकार क्या 
है क्योंकि उसके वर्णन मे “जे विद्वाणेण? आदि पर्दों का 
प्रयोग क्रिया दै मिसका अभ्निप्राय कारण से ही हं। तब से अब 
यह रटन छोड़ दी गई दे कि नियतिथाद पासण्ड मे कार्य सारण! 
भाष नहीं है । 


इसके अतिरिक्त अब भी कुछ लोग ऐसे हैं. जो यह कट्टते हैं 
कि घासनों से “वर्णित नियतियाद पासण्ड तो मिथ्यालटि का 
मियतिवाल है और सोनगढ का कपोल कर्पित मियतिवाल' 
सम्यहट्ि का नियनिवाट है। इस विभाजन रेखा को पदस्‍र 
घोई भी समझदार हसे बिना नहीं रहेगा । पहले शो *स विभा- 
जनशंखा फा कोई जाधोर ही नहीं दे। केवल 'मुसमलतीति पक्त्यमः 
फा दी इसमें सहारा है। दूसरे नियतियाद पासरड ही क्यों 
आय ३६० पासण्ड। के बार॑ म सो यह कहा जा सकता दै सि ये 
सय मिध्याईप्रिया से सम्ब-वे रसते हैं और अगर सीमगढ़ के 


द्वारा थनि थ प्रसारित किये जाने दै तो इनझा सम्बाध सम्य 
रह्टियों से हे जायगा। इस सूझ बूय के लिये क्या कद्ठा जाय । 
आज काछ मात्र रस दी निष्पाण तक के आवार पर कन्पना प्रसूत 
मिद्ठातों का समर्थन तिया जा रहा है टेक्निश्न रतनचाद 
जी जैसे समर्थ विद्वानों के अथक प्यरन से इन सबका पृण्ण 
खण्डन क्या गया है। 

इस पुछतक में नियतियाद में विरुद्ध युत्तिया तो हैं. दी 
लेकिन प्रचुर मात्रा सम आगम अमाण। का भी सप्रद्द झिया गया 
है। पुलर अपने आप में रवय आगम वन गई दे! प्र रतन 
चादजी म यह विशेषता है कि वे युक्ति के साथ तुरन्त आंगम 
प्रभाण उपत्यित करते हैं और उन माँ के आजू बायू भो भी 
शाध्य समाधान होता दै उसे भी अविकल दे देत हैं. साथ दी 
अपनी सरल मापा से उसे और मी स्पप्ट कर हेते हैं इस पुस्तक 
में एक सब से सुदर प्रमाण जयधवछा का बहा ही इृदयप्राददी हैँ । 
इृदयप्राहो इसलिय कि यह हम नवान ही जान पड्टा | धवक्षा 
कार ने अतीत अनागत पयावों को अयथे संता नहीं दी और 
जो अर्थ नहीं दे उसे सबंध भी व्यक्त रुप म नहीं जानता केवल 
शक्ति र्प में ठद जानता है। वर्तमान पर्याय को दी अर्थ संशा 
है अत वह तो सर्वक्ष ज्ञान में व्यक्त दें शप्‌ पर्याय जो पदार्थ 
मशक्ति रुप से दे शक्ति रूप मे हो सर्व्ष को ज्ञात दे । 

मुस्तार सा से अझ्ाल मरण के संबंध में भी बहुत सु दर स्पप्टी- 
परण दिया है। आये पिधान-द का शा समाधान मिसमें 
अकाल मरण्‌ को सिद्ध क्रिया गया दे बडा ही प्रथल, योक्तिक 
और अत्यत समाधान पूण् दै। इुद छोग “याय शास्त्र में पदार्थ 
सिद्धिकों कहते दे कि उसका संयंध अध्यात्मा प्रयों में वर्णित प्रमेय 
की और नद्दी ले जाना चाहिए । उनके मत म मानों शष्यात्य शास्य 


एफ मन या बहलाव मात्र है और वह इतना नाजुक दै झि ते 
के प्रहार को सहनदीं सकता । ये यद् मूल जाते है कि चार जमु- 
थीगा मे जो फ्थन हो उसी को स्याह्ाद की होली पर सरा 
उतारने के लिये जैनाचार्या 3 “याय शास्त्र का प्रणयन जिया है। 
यदि 'याय शास्त्र पी सरदि से अध्यात्म याद्वर हाठा तो 
आंत समयसार या तो येदात होता अथवा सौरयशाश्न या 
मात्र कपोल पल्पना बनरर रह जाता। स्थय आचार्य धुदकुन्द 
में अपने समयसार के प्रमेय यो तर्य और स्याद्वाद वी परिधि मं 
ही समभुनत किया है। इसीलिये ती उ होने 'साटयमत वा प्रमप्र 
आ जायगा!? 'विधपुमन कथन सिंद्ध हो जायगा! याई परे कोई 
भोगे इस्यादि घुद्धमव वही बात मानना होगी ये कथन कुद 
कुद के तार्विक रष्टिफोण थी द्वी सिद्ध करते है। अध्यात्म 
के अंदर अपनी स्याद्ाद रैली यो जीवित रखो पे लियेद्टी 
उाहनि एक दही प्रसरण को निश्चय नय और' ध्यवद्यारप८ 
प्रदर्शित शिया है। अत अध्यात्म को प्याय की हैली से 
असबरद्ध बतलाना होगा को जादुम युग मे ले जाता हू जदा 
असभव बातें भी श्रद्धा के नांम पर माम्य कर ली जाती थी। 

औ सिद्धांतवारिधि सिद्धातभूषण प्र० रतन चंदजी मुरतार 
ने इस पुरुतक बी रचया में जो अम किया हैं उसकी सराहना 
पी जानी चाहिण| भो व्‌ हि जन शास्त्रिपरिकट्‌ ने इस 
पुस्तक का प्रेफोशन कर अपने सेव! के झेम्न म एफ मद्दस्यपूर् 
भूमिका अदा की है। मैं मुस्तार साहथ और शास्थ्रिपरिषदू 
दागों ही का अंभिनालन करता #। समाज को आशा दैकि 
पूज्य मुस्तार सा० इसी प्रकार के रतन समाज को अपित फरवे 
रहेँगे।! ह 
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नियतिवाद 
अपरनाम 
क्रमब॒द्द पर्याय से 


प्रइन न॑ १- 'नियविवाद! और 'क्रमबद्ध पर्याय! इन दोनों 
में क्या अतर है ९ 
उत्तर न १० “नियतिवाद? और 'क्रमयद्ध पर्याय” इन दोनों 
में कोई अन्तर नहीं दे । प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येष्र समय की पर्याय 
मियत है। इस नियत पर्याय का स्थान और कारण भी नियत 
हैं। बह नियत पर्याय किस प्रसार फी दोगी यह सब सर्वया 
नियत दैईस' में कोई दर फर नहीं पर सकता | अमबद्ध पर्याय 
का यही अर्थ दं कि नियत पयायों के कालक्रम, स्थानक्रम आदि 
सम पर सूत्र मे सबेधा यद्ध है उस मे कोई हेर फेर नहीं कर 
सकता | इस अर 'नियतिवाद! और 'कमबद्ध पर्याय! में कोई 
अतर नहीं दै। 
नियतिवाद के स्वरूप का विधार 
प्रश्न न २ - 'नियदिवाद! शद्द का प्रयोग इिन जिन आर्प 
प्रन्यों में हुआा है और कमबद्ध पर्याय” इब्द का प्रयोग दिस 
किस आाचाये ने किया है ? 


नियतियातट 2 


उत्तर न २- श्री १००८ जिनेद्र भगवान की दि-यध्वनि 
अश्वुसार श्री १०८ गोतस गणघर ने द्वादआग रुप जिन अ,त वी 
रचना की तिस मे बारदयें रष्टियाद आग के पाँछ भेटा मे॑ से 
'सूपा मे तीनसो प्रेमठ मिथ्या सतों का वर्णन है । इन देएडे 
मिश्यामतों मे से 'नियतिवाद! भी एक मिश्या मत है जिसका 
फ्थन “मृ3' के तीसरे झूधिकार में है । + उस “नियतिवाट का 
स्वरुप निम्न प्रगार है 5 ॥३ *६ 7 
जत्त, जदा जेण जह्दा जसस य गियमों द॒वेइ वत्त, वदा ! 
तेग तहां वस्स हमे, इटि बाली गियरलि वाटो दु॥८८२॥ (मो के ) 

अर्थ - जो जिस समय छट्टा फिमग्रे जेसे ।जस थे नियम 
से होता है, बह उस समय वढ्मा उस से बसे ही उस मे हवाता 
ही।है। ऐसा सर्ववा सब वस्तु पे मानना नियतियवाट! ए्फाल 
मिथ्यात्त दे । ि 


५, “बदूभवत्ति तदु भनति, यथा भवति तथा भवति, येन 
भवत्ति तेन भवाति, यहा मकति तहटा भवति, यस्य भयति सस्‍्य 
भयति, रति नियतिवाल ।? (पे स पर ५४७ ज्ञानपीद) 
| अ3- जो होना ६ चहा होता है, जैसा होना है. वैसा 
होता है, जिस ये द्वारा होना है उस ही के द्वारा होगा है, ज्सि 
समय होना है उम्मी समय होता दै। जिस का होना है, उस 
ही का होता है यह नियतियाल है जो ण्सान्त मिश्यात्व है। 
थदा यया यत्र यताउस्ति येन यत॒ , तय तथा सत्र ततोडस्ित 
तेन नव | रफूट नियत्येद नियस्यमाण, परो नशत्त क्मिपीद 
कमुम|ह(था (अ व से). | 
अथे - जिस वा जहां जय जिस प्रकार जिस से सिस के 
द्वारा जो होना दे तत्र तद्दा दिस का दिस अकार उस से उस,फे, 


्ृ लियविवाद 


द्वारा बह होना नियत है, आय छुछ भी देर फर नहीं पर 
सऊता। एसा सवेया मानना एकान्त मिश्यात्व है । 

इस प्रशार श्री १८८ सौतमगणवर ने और उन ये पश्चात 
अन्य आचाया ने एशात मिध्यात्य का क्यन करते हुए 
पनियतियाट! का उपरोक्त छक्षत बनछाया दे शितु अमबध्ट 
ग्यायः शरद का प्रयोग कसी भी आचाये ने नदीं स्या दे । 

प्रशा म॑ ३--जब “नियर्तिवाद! सिद्धाव भीर प्रमबद्ध 
प्रयाग! सिद्धा-त में कोइ अन्तर नहींदे शरमय्ध पयाया शब्द 
का अग्रोंग किसी आचाये ने नहीं किया तो (नियतियाह” के 
स्वान पर 'त्रमयद्ध पयोय! शाद का प्रयोग क्या क्या जाता है ? 

उत्तर न 2--'नियतियाद? सिद्धात थपो श्री १०८ गौतम 

5 भर 

गगधर ने एशात मिथ्यात्य पद्दा है ऐसा आप श्रथों से स्प्ठ 
उल्नेख दै। यदि 'नियतिवाद? सिद्धाव का नियतिवाद! के 
साम स ही प्रयार किया जाता तो भोला समाज इसको स्रीकार 
न परती | 'नियतिवाद? के स्थाम पर क्रमयद्ध पर्याय! नामान्तर. 
इसलिय क्या गया ई कि भोली जनता म उस नियतियाद! 
एसास्त मिश्यात्य का व्रमयद्ध पयाय! के नाम से धार ही सके । 

अइन ने ४--जों जा देसी वीवरागी न, सो सो हो सौ 
बीशा रै।” इन वास्या के द्वारा तो नियतिवाट (#मदद्ध थर्याय) 
का उपडेश टिया गया है फिर नियतियाट को एशान्त सिध्यात्य 
क्यों कद्दा जाता दै। 

उत्तर न॑ ४--इन वाक्यों से भी एकात निय्तिवाल का 
उपदैश नहीं दिया गया हूं। इस पूर्ण पद्च पर यदि विचार किया 
जाय तो बात स्पष्ट हो जाती दे । 

जो-जो देसी ब्रीदरागी ने, सो सो हो सी घोरा रे! 

अन दोनी “ , उंवत,फाह्ठे द्वोद अधीरा २॥ १ 


निमरत्ियाल ४ 


इसमे स्पष्ट दो जाता दे कि इस म॑ वो फष्ट के समय अधीर 
मे होने के लिये इस श्रकार का घिचार करने मे लिये उपदेश 
लिया गया है। इसीलिये इसी पद्य यें आत मे निम्न अर 
सिग्या गया दे । ग 
निश्चय ध्यान धरहु था प्रभु को, जो टारे भव पीरा रै। 
भैया चेत धरम निज अपनो, जी तारे भय पीटा रे 
उस पय के द्वारा यह उपनेश दिया सया दे कि चेतना रूपी 
घमम फो सभाल कर श्री जिनेद्ध भगरान का ध्यान कर जिससे 
अथ भ्रसण रूपी दु ख मिटकर सार समुद्र स पार दो जायुगा | 
मोक्ष जान का वाल नियत नहीं है जिसवी तुझा था इन्तजार 
करनी पड़े फिन्‍्तु मो तेर पुम्पार्थ पर मिभर है । जथ तू, 
अपनी चेतना को सभाल फर श्रभु का ध्यान कर लेगा तू समार 
समुठ से पार हो जायेगा। 
पृ प्रकरण को देखने से यद्‌ स्व हो जाता है कि 'जो जी 
देखी बीतराग ने! इत्याटि छुद फे द्वारा एक्ान्त नियतिथाद का 
उपदेश नहीं लिया गया किवु मोक्ष पुरुषाथे के उपदेश द्वारा 
मोक्ष पर्योय का काल अनियत सिध्द झिया गया है। 
प्रश्न न /-मोसमागे प्रकाशक में तो काल्‍लब्यि व भति 
तब्यता को भोक्ष फा कारण फट्दा है । जिमसे सिघ” है फ प्रत्यक्ष 
पयाय अपने नियत स्वकाल पर ही दोगी जाग पीछे नहीं दो 
सम्ती ९ पर मारे 
उच्तर न 4“मुमोश्ष मारे प्रकाशक का यहि पृर्णा प्रकरण लेसा 
जाय तो मोश पर्याय के लिये काललीय थे भमितब्यता क्र 
निषेध दी दै । उस म ती निम्त प्रकार लिया हूं। 
पूषोक्त तीन कार फद्दे तिन जिधे काछ लब्धि वा होनहार 
तो किछु वस्तु नादीं। जिस काछ विपैकार्य बने सोइ इगलरदिर 


५ निम्रठियाट 


'और को कार्य मया सोइ होनद्वार । बहुरि जो कर्म का उपशमा 

(टिक है सो पुदुगठ फी शक्ति है । वाया आत्मा इर्ता करता 

: नहीं | बहुरि परुषार्थ से इ्चम करिए है सो यह आत्मा का कार्य 
है। तातें आर्मा को धुरुषार्थ करि उद्यम परने का रपदेश 
हीजिय है।? 


इस से ध्यप्ट हो जाता दे वि माभमांगे प्रदराएफ में भी काछ 
शरिधि, दोए्ार या नियत स्वच्छ स्पीक्षार नहीं दिया गया 
है छिग्तु मोक्पणाय के वाठ यो अतियत मानकर पुरुपार्थ के 
द्वारा सोस पर्याय शी प्राप्रि का उपदेश टिया गया दे । जब 
मोस पर्याय का फाठ नियत नहीं ऐ तो आगे पीछे होने फा प्रशत 
ही एतपन्न नहीं दोवा। काल छडिय ये 'होनद्वार! म भ्स्य दै, 
न गुण है, न पयाय दे और न आपसिक धर्म है इमीलिये 
मोहसागे प्रपाशक में कह्दा गया बालज्षग्पि या होनद्वार तो स्र्द्ठि 
बरतु नादी 


प्रयामानुयोग और श्रमबद्ध पर्याय 


प्रश्न न ६--पंधसपालवे आठ म दोने थाने मुनि, आर्यिवा, 
श्रायक्र, आविका फे नाम आदि का कथन पाया जाता है और 
आगामी चौयीम तांधेफ्र | नाम भी पाये जात हैं । तथा 
सारीय का णीय अस्तिम तौर्थ+र दोगा। इस्‍्यानि कथन प्रयमा 
लुयीग म पाये जाते दै। जिनसे अमदयद्ध पर्याय सिद्ध द्ोती है 

उत्तर न॑६-यटि कुछ पर्यायों का काल नियत दो तो 
*मस यह मिद्ध नहीं दो सकठा हरि सब द्रब्या की सर्व प्यायों 
का काल नियत दै। क्‍्योंति नियत पर्यावा बी आय पयायों के 
साध ब्याप्तिशार का संबंध नहीं है । जैस घूम के सदूमाय मे 


नियतियाह हि 


अग्नि का सदूमाय अवश्य होता दे जीर जी से वे अभाव में धूम 
जा भी अभाव होता है, एसा वियत पर्वाया और अआय पयायों 
मे सम्बध नहीं दै। दितु पैस एस स्त्री ये छह पुत्र हत्पन्न हुए 
मर उद्दों काले 4 उन उड़ पुत्रों वो काला देसकर यह कदया कि 
सातवा पुत्र जो गर्भ मे हैं यद भी काला होगा यद ठोर पही हैं 
क्योंकि उन छट्दीं पता क वर्ण का मर्भस्थ सातवें पुत्र के घणे से 
अधिनाभाष सम्बंध नदी है । दरसलिय यह तर्कामास हैं । उसी 
प्रकार बिसी द्रव्य की दो चार अशुद्ध पयोवरा क॑ काल फी नियति 
को देखकर शेष अशुद्ग पर्याया को भो नियति कहना तथामास 
हूं अर्थात ठीउ नदी हैं । + 


जिस द्र*य पा जो पर्याय नियत द्वीती हैं पत दी पा कयन 
करना सभव दे फि-तु जो पर्षायें अर्नियत हैं उन का 
कथन सम्भव नही हैं । शैसे जीतम इकसर्ये पलकी राजा 
का और इस ये समय म द्वानवाने मुनि, आयिका आवक, 
आधिका कातो उल्लस हूं कितु उस स्‌ पूथे म हायवाले कली 
राजाणा तथा नये समय मे होनयाले मुनि जाया, आबे, 
आवचिका के नाम आदि का भी उल्लंख नही है, इस का कारण 
यह दै कि उनकी पर्याय अनियत हैं। इस हुस्दा-अवसपंणी पाल 
के पश्चात जो प्रथम हुआ जबसर्पिणी काज़ हागा उसमें प्रथम 
तीथेंर रौन होगा बह ऑनियत है अयथा सका कथन होता । 


यटि काई भ्रा इनुमान जी का उताहराए लेगर अपने वस्चे 
को पव॑त पर गिरा रेये तो उस को अपने यब्चे से द्वाथ घोना 
पट़ेगा, उसी श्र बदि पोड छुठ नियत पर्यायों का उदाहरण 
लेस्र मोज पर्यीय के ल्यि उस नयत समय की इंतजार करने 
लग॑ तो >मक्रा अक्त्याण ही होगा। + 


७ नियनिषाद 


+ अथमालुयोग म ए्से मा अनयों पटाइरण हैं. जिनसे यह 
सिद्ध|होता हैं कि पर्याय जनियत मी दैं। जसे [९] खन्‍रीमार 
भीछ काग का मास खायगा या नहा और यह सरकर यहा 
उत्पन्न धागा यह सब अनियन था, फ्याऊि अवधि क्षान मे द्वारा 
भी यद्द मियत रुप से नद्दी जाना जा सका । [7] भरी धर्म रचि 
मुनिराज मरकर सानये मरक जायेगे या नहीं यह अनियत था, 
ज्योंकि चार ज्ञान ये धारी भी गौतम गणवर ने निम्न प्रशार 
उचर दिया था 


डात पर्र मुहर्त चरेवमेय्र स्थिति मजेत। 
आयुष नारकस्यापि प्रायोग्यो5य भविष्यति 
यदि अय अन्तमुह॒र्ते तक उन की ऐसी हो स्थिति 
रही तो थे नरक आयु का बध करने योग्य हो जावेगे 
जहा पर पर्याय अनियत द्ोती हू यहीं पर यदि! आदि शब्दों 
फाप्रयोग होता है। इस प्रसार प्रथमानुयोग + जाघार पर भी 
यह सिद्ध होता दे कि उुछ पर्यायें नियन हैं जौर सु पर्याय 
अनियन हैं । 
ली १८८ छुल भट जाचाय ने सार समुचय प्रथ म॑ कड्दा हैं- 
आयुर्वेस्यापि वैवज्ञे परित्षाते दिता-ठके | 
तस्यापि क्षीयत्ते सद्यो निर्मिचातरयोगत गह्दा 





१ उपलब्भानुपल्लम्भनिमित व्याप्षिज्ञानमुह इृदमसिसिसत्येद 
भ्रवत्यसति न भवत्येत्रेति च ॥यदाग्नायेब धूमस्तदभात्र न 
भपत्वत्रेठि च॥ असम्बद्धताज्ञान तज्रमास याबासतसुत 
स श्याम इति युथा-॥ [परीक्षामुर] ) 


नियवियाद 


अर्थ जिस डिसी की मी आयु, भाग्य के ज्ञाता शानिर 
द्वारा द्ित से [अमुर समय में] अत होगी ऐसा जाने छिए 
जाये उसकी भी आयु उ्िसी विपरीत निमित्ता क संयोग हो 
परशीघ्र क्षय हो जाता है। [औ ञ शीतलप्रसाट एत प्र्थ]) 


श्े 


स्वामिकातिके पानुप्रेज्ञा गाया ३२१, ३२३२ व ३२३ 
पर विचार 


प्रश्न में ऊन्‍औी स्वामी कातिकय जनुप्रधा म तो २२१३ ये 
इन+ शाधाओं द्वारा नियवियाद सिद्धांवि को सिद्ध रिया दे 
और गाया रे२३ मे यह मी यहां दे कि जो एकान्त नियनियाट 
को नहीं मानता चद्‌ मिथ्याहाप्ट दे फिर सर्वया नियतियाट मे 
मानने बा वो मिध्याहप्दि कया यहत हो 

उत्तर न ७-सप्रामिकातिक्याजुप्रज्षा ३ थे ३९२ में 
एड्राद नियतियाट का उपदेश नहीं दिया गया दे कि'तु छु' 
पूजा फे निषेध ये लिये सम्प्हाप्ट क्या व्रिचार करता है एन 
विचारों करा पथन है और गाथा <२< मर तो यद फह्ठां गया हें 
मि जो शिनागम जनुसार छद्दों द्रव्य और उनही पयायों का 
अद्वाम यरता है यह सम्यकप्टि है और जिनागम अनुसार 
अध्दान नहीं फरता बह मिथ्याटप्टि दे । स्यामिशार्तिकेय अजुप्रेशा 
से उस रवल पर प्यात नियतियाद सिद्धान्त के प्रथन करने 
था कोई प्रररण ही पदी था। इसपर रपप्तीवरण निम्भ प्रवार ई- 

गाथा है” ३, ३२ व ३२३ धर्माठुग्रेश्षा म है । धर्मौनुप्रेथा 
गाथा हे 2 मे मुनि धर्म और गृहस्थ घ्म क सेद स दा प्रसार का 
धर्म बवलावा है। गाया ३०५ थे ३-६ मे गृहर्य धर्म के बारह 
भेटा वा क्यत है) जिसम स्बेश्थम भेद ससम्यर्ददशीन' का है । 
गाया ३०७ से ३३० तक सम्पर्त्शन! की उत्पति जादि का कथन 


नियतिवाद ( 


है और गाथा ३०, ३२६ व ३२७ मे सम्यस्तशेन मे महात्मय 
का फ्थन है उसऊे पश्चात्‌ भ्यारद प्रतिमा के स्वहूप या फ्थन है। 

गाथा ३०७ में सम्यरदर्शन की उत्पत्ति की योग्यता गा 
कथन है। गाथा ३८८ से ३९१ तक सस्पयत्व ये उपदामादि 
तीन भेटों का कथन है । गाया ३११ व ३१२ में सम्यरूप्दि वा 
लक्षण बतलाते हुए यह कहा है कि जो अनेकास्तातमक 
तत्वों का तथा जीवाजीबादि पदार्था का श्रुत ज्ञान 
और नयो के द्वारा भ्रद्धान फरता है वह सम्पर्दृष्टि है । 
गाथा ३९३ ये ३१४ में यह मतलाया दि सम्यग्टप्रि के आठ 
सठ नहीं होते और विषयों को हेय समझता है । गाथा ३९१ 
च ३१६ मे बतलाया कि मम्यम्टष्टि की साधु फे प्रति बिनण 
होती है और साधर्मियों म अनुराग होता दै तथा शरीर और 
जीव को मि"न जानता है। गाथा ३१६ से यह कहा है जो 
दोष रहित देव को, दमामयी धर्म को और निर््रंय 
गुरु को मानता है वह वास्तव में सम्यग्दष्टि है । गाथा 
ने १८ में यह कहा कि जो दो दोष सहित देव को. 
जोव हिसा भे धम और परियह सहित गुद को सानतः 
है घह निश्चय से मिथ्यादृष्टि है अत फ्ुदेव की पूज 
के निषेध के लिये सम्यग्वृष्टि यया विचार करता है उन 
विचारों का कथन गाया ३१६ से ३२२ तक इम 
चार गाथाओ मे किया गया है। इन चार गाभाओं 
में किप्ती सिद्धांत का कथन नहों है । 


११ नियवियाद 


से साया इस प्रकार एैं-- 

छय फी वि देदि छच्छि ण छो विजीपस्य हगरि उबयार । 

उपयार अबयार परम्म पि प्हामुदद कुझणदि ॥३१९॥ 

अत्ताए पुजमाणों विर्सदेधी प्रि देदि ऊदि छष्छी। 

तो कि घम्मे कीरटि एवं चचतेइ सहिद्नो ॥ ३२० ॥ 

ज भम्म जम्मि देस तय पिद्ययर एम्मि ढालम्मि | 

णाद जिएण णियईं जम्म॑ वा अद्दद मरण॑ या ॥ ३०२१ ॥॥ 

स॑ रस्‍्स तम्मि देसे तेण पिद्याणंग सम्मि फाह्मिस ॥ 

भरों सपकति यारदु ईंसो बा राह जिश्दि वा ॥इभ॥ 

अ्थौने + गाया ३२० मे एवं घितेइ सहिट्टी' सम्पग्टप्टि 
इस प्रशार विधार फरता दे, ये शब्ट “मध्यम दीपक न्याय से 
गाथा १९८ थे ३२१ व ६४२ स भी सम्धबधध रग्स्ते हैं | 
सम्यग्ट्टप्टि विचार फ़रता है वि न तो कोइ जीव को लरमी 
देंहा दे और न कों६ उपप्ार फरता है| उपयार या क्पपार को 
लीद वा झुभ या अष्छुम पर्म परता है | नोट पह मात्र 
सम्परटप्टि के विचार है, मिद्धात नहीं हू, क्‍्योति औी ९०८ 
इम्मास्यामी ने तरवार्थ सूत्र में “वरखरोपप्रदों फीदानाम 
(६ (ए! और भी १६८ अमृदचन्द्र सूरि रे सरयार्थसाए मं 
पवरसपफ्य जोवानामुपकारी निगश्ने 7 इन शादी द्वारा यद 
मिद्धात स्पर्द रप से कट्दा दे कि एक जोय दूसरे णीद का 
ज्यपार या अपकार फर सकता दैँ | स्मद के णीय ने भी १००८ 
पाश्यनाय के जीद का अपकों स्वों म अपकार दिया है । इस 
प्रदार भावा ३१९ मे किसौ सिद्धा-त या फ्यन नहीं है । 

गाथा ३२० - सम्यग्टप्टि पैसे विचार है जो व्यवर देव ही 
मक्ति करि पूथ्या हुया लद्मी दे दूं । तो पर्म को काहे कीजिये॥ 
शुद्ेय थी पूजा के निषेध फ्रे छिये यद्यपि यह विचार परे दे कि 


नियतिवाद (२ 


व्य-वर देव लक्ष्मी आदि नहीं दे सकता तथापि सठ मुदर्शन, 
सुझोचना, अजना आति का कष्ट व्यवरदेयों ने दूर किया पर 
गुफा में ओ इतुमान का जाम हुआ था उस समय व्यातर ने ह्दी 
सिह से अजना कौ रक्षा की थी। श्री १०८ बुटक द जाचायें 
को श्री १००८ सीमघर तौथैर्र ये समवचरण मे तेव ही ले 
गये थे । 

इस गाया ३०० मे यह भां कहा गया है कि धर्म पुरुपार्थ 
के द्वारा छदृभी की आरप्ठि द्वोी सकती है लद्मी आग का पोह 
नियत बाछ नहीं है । जिस समय जौव वर्म पुरुपाय करेगा 
उस के द्वारा उस को लद्मी प्राप्त हो जायगी । लक्तमी जान 
बा कोईफाल व्यवग्थित नहीं दू। 


गाथा ३११( व १०२ म कुदंव पूजा के लिये सम्गरष्ठि 
बिधार कर द॑ मे व्यतर जाटि लेया का तो थात ही क्‍या इत्र 
व जिने द जसे भी कसी जीव क ण म मरण था सुख ठुस को 
डाहत से समथे नहां है ज्याकि जिस जीव के जिस क्षुत्र म 
।जस काज्ञ माजस विधान करि जम मरण या सुस्त दुरा 
सर्यश्ष देव न जाप्या दे सो ही तिस भाणी के तिस ही क्षेत्र म 
तिस हो काल म॒ तिस ही धान फरि नियम स होथ है । 

इन दो गायाजा से ओ १ ८स्वासी कातिकेय न एयात 
नियतियाद का सिध्यात नहां क्या था क्‍्योऱ जी स्तामो 
कार्पिस्य यद जानते थे कि सवज्ञ देव न ( जिसरा जहाँ जब 
जिम प्रकार जिसस जिसर द्वारा जो द्वोना है, तब नहा तिस 
का तिस प्रकार उससे उसके द्वारा बह जवश्य दाता है] एफ 
भद्दानाचार्य सबध्नचाणा के विरुध्त कैस उपदेश दे सकठे थ | 
चेमाथा, रे३ व ३०२ स्वामिकातिस्थाहुपेश्षा से एसाल्त 
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नियत्तियाद सिध्दात् को सि ” करना चाहते हें. च श्री १०८ 
स्थामियातिकंय मद्दानाचार्य पर ऊन द्रोह्दी शा मोपष आरोपित 
कपूना चाहते । 

गाथा ३१६, ३२०, रेम्र थे *२३२ से गाथा दे या 
सम्बव नेही दे क्‍योंकि गाथा ११६, २० , ३९१ ये देम्श म 
सम्यरर्धि के विचारों वा वथन है और गाथा ३े२३ से सम्यरूप्रि 
ये कक्ष को कथन है जो निम्नप्रफार दै-- 

गाथा ३२१--श्री प.जुयचन्दु ज न गाया हेन३ स्वामि- 
फाविक्य अलुप्रेक्षा का निम्न प्रसार भाष अजुघाट -क्िया है । 
भया प्रकार मिशंचय हैं सब द्रव्य जीय्र पुदुगट धर्म अवर्भ 
आकाटा काछ इनिक्‌ चहुरि 2न द्रस्यनि की सव पयोयनिर्‌ 
सर्च से आगम के अनुसार जाण है श्रष्णान वर ६ सो झुप्ठ 
संम्यरप्ति, है, घडुरि ऐसे भ्रष्टान न करे शका सदृह बरे है सो 
सर्थज्ष + आगम ते भ्रनियूल द प्रगर पर मिध्याहप्ठ है। - 


टसम गाया सें सप्ट हो जाता है कि मो सवेक्ष के अगिम 
के प्रतिकूल एड्रात नियतियार (क्रमबध्” पयौथ) सिध्दागत 
पा अभ्टान परे वह प्रगट॒पणे मिथ्यारोप्ट हैं। जो आार्मयोतिवाद 
(बम जबध्द पयाय) मे शरा था सदेह' कर है छह भी मिध्यारष्टि 
है, क्योकि सयकज्ष आगम में नियति अभियर्ति, फाल अकाल, 
स्प॒भाव जम्वभाव का कथम पाया जाता ह। 


गाथा ३+३ छा सम्बंध गाथा ३३४ से दे क्यारि गाथा 
४2 में कद्दा है कि जो जीप अपने ज्ञानावरण के विशिष्ट 

क्षूग्रोपक्ठमु सिना तथा विशिष्ट रुरू के सयोग बिना, तत्तावेक 
नही जान मर दे खा जीव जिन वचन विप ऐसे अध्दान कर 
है थो जिनेश्वर दुवमे जो वत्य कद्दा है, सो स्-द्वा, में भलते 
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प्रकार इप्ट कर हूँ ऐसे मी अध्टानवान होय दे। जो जिनेश्वर 
यचन की अध्दा करे है, जो सर्वश्ञ देव ने कटा है सो सर्व 
मेरे इष्ट है, ऐसे सामा-य अष्दात भी आज्ञा सम्यस्त्य कट्ठा है ।? 


समयसार आत्मस्याति और क्रमबद्ध पर्याय 


अश्न न ८--समयसार स्बेविशुद्ध अधिकार गाथा ( से ४ 
हक को आत्मय्याति दीया मं श्री अस़तचद्र आचार्य ने 'जीवो हि 
तावत्यसनियमितात्मपरिणा मैरुत्पग्यमानों जीव एवं नाजीव 
श्षादों द्वारा झमनियसित अथात्‌ प्रमयद्ध पर्याय का उपदेश 
दिया है फिर उसका निषेध क्यों किया जाता दे ? 

उत्तर--भी (०८ अम्रतचद्ध के 'जीवो दितावत्नमनियमि 
तात्मपरिणामेरपथमानो जीव एव नाजीव । इस याक्‍्य का 
अर्थ श्री पंडितवर जयचन्टजी छावडा ने इस प्रकार किया 
है--“जीव दे सो तो प्रथम दी क््मकरि. अर नियमित निश्चित 
अपने परिणाम तिनिररि उपजता सता जीव ही है, अजीव नहीं 
है ।” इसका यद्द अमिप्राय है जि अ्रत्यज जीव द्रज्य के परिणाम 

(पर्याय ) क्रम क्रम स होय हैं युगपत नहीं दोय हैं। थे पर्याय 
नियमित हैं निःख्त हैं अर्थात्‌ जीव द्रय की पयोयें जीव (चेतन) 
रूप ही होंगी अजीव (अचेतन ) रुप नहों होंगी यह मिश्चिन 
है । अपने परिणाम (पर्याय) करि उपने हैं अथोत प्रस्येड जीव 
द्रव्य की अपनी जपनी पर्यायें मिन्न सितर हैं, इसलिय प्रत्येक 
जीव द्व य का अपनी अपनी पर्योय की अपेक्षा उत्पाद होता है 
दूसरे जीव द्रव्य की पर्योय दी अपेक्षा उत्पाद नहीं होता है, 
क्योंझि अल्येक द्रज्य अपनी पयौय से तन्मय द्वोता है। इसी 
टीजा मे कह्दा भी है--“सबेद्र याणा स्वपरिणामै सह तादातू्यात, 
कफ्णादिपरिणाम काचनवत्त ” अथात्‌ सबे ही दब्यनिक 
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अपने परिणामनिररि सद्दित ताटाह्म्य है, कोई भी अपने परि 
णामनिते आय नादीं, ऐसे अपने परिणाम विनिकू छोडि आय 
म जाय नादीं, जैसे कस्णादि परिणामररि सुबणे उपने हैं, सो 
कक्‍्णादिक ते आय नाहीं है तिनिने तादात्म्यस्वरूप है, सैसे सर्व 
द्रव्य दें । 


थहि यहाँ फोई ऐसी आशा पर कि “अपने परिणाम! इतने 
शान्द ही उपर्युक्त अर्थ के ल्यि पर्याप्त थे, कमवद्ध-पर्याय यो बत 
खाने के छिये 'नियमितः शन्द दिया गया दे । ऐसी आशा 
करना ठौक हीं है, क्योंति अपने परिणाम! पहने से इतना 
जाना जाता हूं हि प्रत्यक द्रव्य वी पयायें भिन्न भिन्न हैं किस 
इससे यद सिद्ध नहीं होता कि जीव की पर्याय चेतम रुप द्लोगी 
अचेतन रूप नहीं और अजीब ”>यक्ो पयायें अचंतन रूप 
होंगी चेतत रूप नहीं होंगी | “नियमित? अर्थात्‌ “निदिचता' शा 
से यह स्पष्ट कर निया गया जि जीव द्वय वी पर्यायें चेतन रुप 
होंगी अचेतन रूप नहीं और जजीव द्वाय की पयायें अचेवन 
रूप होंगी च॑ंतम रूप नहीं हागी | यदि “नियमित! शाह न दिया 
जाता तो चारवाकमत का निवारण न होता | चारवास्मत यह 
मानता है कि अचतन थाच भूतों (द्रव्या) के मिलने से चेतस 
पर्योय उत्प न द्वोजादी है, इसका निरागरण परन के ल्यि श्री 
१०८ अमृतचद्र आचार्य न नियमित शाल पा प्रयोग क्या है। 
यहा पर 'नियति! या अनियति का अकरण ही नहीं था पिंतु यहा 
पर समयसार सर्गरविशुद्धि अधिकार सम गाथा १४ में तो यह 
प्रररण दे कि जीव पलट कर जजीव नहीं दोजाता और अजीय 
पलट फर जीव नहीं द्वोता किंतु जीव” जोव ही रहता है औौर 
$झजीय! अजीव ही शश्ता 2 
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आर 

पियमितः काट कमाया विशेषण नहीं दे इसेलियें भी 

परम वियमित आत्मपरिणामे ? का अर्थ “ऋमबध्द पर्याय” नहीं 
हो सकता है । के कं ४ 


>कनि 


सब जीवों के मौक्ष जाने का काल नियत नहीं है । 


प्रश्न ८ सम जीवों के मोक्त जाने का फाल व्रो नियत हैं 

उत्तर सब जीवों में मो्त जाने का काल नियत मही हैं! 
श्री तत्त्ताये राजबातिस अथम अध्याय सूत ९ भी ढीवी में 
निम्न प्रकार कथन वी १ ८ जफ्लत देव ने किया हैं-- 


शिष्य पददता हैक यदि अवषूत मोक्ष कार से पूर्व अधिगम 
सम्यपर्व वे बल से मोक्ष दो जाय तो अधिग्म सम्यदिशन 
सफन हैं कितु एसा होता नही क्योंकि अपने लिया पा द्दी 
मोश्य होता हैं. अत बिना उपनेशक ( (निमजर्ग सम्यक्त्व ) से 
ही सिद्ध द्ोते हूँ उपदेश निरर्थक है। *सके उत्तर में ओ १०८ 
अय?7 देव सर्वक्ष बाणी अमुसार कहते है-- 

४ कॉलॉन यमाघ निजराया ॥! जात पमनिज़रा फ्के लिये 
कोई काल का नियम नहीं है क्योंकि भव्य जीवो के 
समस्त कम निभरा यूवक सोक्ष जाने के काल का 


नियम नहीं हैं। क्तिने माय संरयात छाद से स्निल अर्स 
स्वाद काल मे औौर जिदन अर्नत काछ मे मीक्ष जाते है ।ओर 
झुछ अन/वान'त काल म॑भी मोक्त नही जाते। इसलिय यह 
कहुना ठीक नद्दी है कि भव्य जावऊे मोक्ष प्राप्ति का काल नियत है 
जात साय जीव अपने नियत काल पर ही मोक्ष प्राप्त कश्ता 
है। यदि सर्व जीवों के मोक्ष जाने का पाल नियत मान लिया 
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जाय तो बाद्य और अभ्यातर कारणों ( जो कि प्रत्यक्ष व परोक्ष 
भज्ञान के विषय हैं ) से विरोध आता हैं। भी १०८ अपल्क देव 
की सस्हृत दीया इस प्रकार दै-- 
ध्यतो न भब्याना इृतनमर्मनिर्णरापूरवमोक्षरालस्य 
जयमोउस्ति कचिदू भव्या सरयेयेम कालेन सेत्स्याव, के 
खिदसरययेमन केचिलनतेन, जपरे अनतानातेनापि न सेल्सय 
नीति । ततश्च न युक्रमू_ “भव्यस्य कालेन निभ्ेयसोपपत्ते 
एति। यदि दि सर्वस्य कालो दवेतुरिप्ट स्यात्‌, बाद्याभ्य-तरका 
एगनियमस्य दृएस्य॑प्स्य वा रिरोध स्थात्‌ ! 
इन आप वाक्यों से स्पथ्ट है फि सब जीयों के मोक्ष जाने 
# काल नियत नदी है। यदि ऐसा न माना जाय तो मोक्ष 
गार्स या उपदेश निरथथक हो जायगा। 


संसार की अनित्यता 


प्रश्न ने ९--सथ ससारी जीवों पा ससार काल नियत है, 
ते उस समारफाल को काट पर द्वीम नहीं कर सकते, इसलिये 
उन सब के भोक्ष पर्याय उत्पन्न द्ोने का काठ भी नियत है| 

उत्तर--सब ससारी जीयों का ससार काल का प्रमाण नियत 
मी है । श्री १०८ वीरसेन स्वामी ने कद्दा है-- 

“गो जणादिय मिच्छदिद्दी तिण्णि वरणाणि करिय 
पम्मतं पडिवण्णो लेण सम्मत्तेण उप्पज्जमाणेण अणतो संसारो 
छिण्णो सतो अद्वपोग्गलपरियट्टमेत्तो कदी 7? 

व [धवल पु ४ प्र ४७९ ] 
अग्ें--एफ अनादि मिथ्यादृष्टि कोई जीव ठीनों करणों 
( अब करण, अप्रवेकरण, अनिम्नतिकरण | को करके सम्यक्त्व.... 
हि ( 
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को प्राप्त हुआ । उत्तन होने के साथ ही उस्‌ सम्पस्ख से जर 
ससार को ठिन करवें अद्धेपुटगल परिवततन मान काठ 
दिया गया । 


५9क्केणु जजानिय मिच्छानिद्वणा तिण्गि परणाणि पद 
उयसमससात पहिवण्ण पढमसमए जणतों ससारों छिए 
जद्धपोग्गलपरियट्मेचो कहो ।? 

[ घवल्त पु ४, प्र १९, (२, १०, (5, १६, ₹% | 

अर्य--एक जनादि मिध्यारष्टि णीय ने जप प्रदृता। 
तीता करण करव उपचग सम्यक्स्य थो भाप्त होने क पथस समय 
में अनात ससारकों टिन पर जर्धपुद्गल परिवतंन मात विया। 

जिस भंव्य जौप पी ससार रुप पर्यायों पा पाठ अम-तानम्त 
रूप था, उसने सम्यग्लशेन ये द्वारा ज्धपुट्गल परिवर्तन काल 
से उपरितन पयायों फो छेद पर दिया और मोक्ष पर्याय जो 
अनतानस्त फाल पश्चात पड़ी हुई था उसको निकट करदी | 
+ यदि भोक्त पर्याय का फाल गियत दोता तो-ससार फाल का 
छेद! नहीं हो मक्ता।था। क्‍या कि मीस पयाथ से पूर्वी सब 
समार पर्याय का काल द | ससार पयाया ये काल के छेद होता 
है अत सब जोबों के मोक्षपर्योय का काल तियत नहीं है । 

आी १०८ कु द कु द, आचाये ने भी कहा दै-- 
“एक पटिद्मरण छिरदि जादीसयाणि बहुगाणि ? 

हि [ मूलाचार २०१ 
अर्थात्‌ू--णकहु पडित मरण सेफ्डों जन्‍मो ( संखार भवा ) 
को छेदे दे । 
+ ससार पूषक मोक्ष होता है। लब ससार कान कम हो 
सकता है अथोत््‌ ससारवाल निर्यात (अयस्वित ) नहीं दे तो 
मोक्त जाने का पाल कैसे पियत हो सउता है। 


के 


श्ष पियदियाद 


जी, भो १०८ अदालक देय के यचनों पर भद्धा मं कर, 
दत्युक जौऊ मे मोत्त प्राप्ति छा काल नियत दे आगे वीदधे नहीं 
“हू सप्रना, णसा माउते हैं उनक मत मे संसार वाल भी नहीं 
छिंद सवता हू । क्‍योंकि सोछत प्राप्ति के निया का? के परचाग्‌ 
ता समार पर्यायें दूं नहीं, जो पयाय दे ही नदीं उसका छ॑” तो 
एक्ट्रा नहां जा मक्ता । मोक्त प्राप्ति थे नियत काल से पू्य 
की समसार पर्यायें भी छिद नहीं सकती, क्यों शि उनके छिद्ने 
स॑ मौत्त प्राप्रि का फाल नयत।नहों रहता, वितु संसार पर्यायों 
? फा छेद दोता दे । अन मोक्ष प्राप्ति का काल तियत नहीं है, इस 
इप्रकार सर्वक्ष बागी अनुसार म्यों के मोक्त जान या काल नियत 
क दीं है। श्री १०८ मु द-हु द आचाये, अकलंफरेय भीर पीरसेन 
>रवामी ने इस पात का स्पष्ट रूप से कहा है। 


5 


श्र 
कर 


डरे 
सब पदार्थ सप्रतिपक्ष हैं । 


प्रश्न न १०- 'अनियत पर्याय! किस प्रसार सिद्ध होती 

उत्तर - “मध्य सपडियक्रां? अर्थात सवे प्तिफ्ध सहित 
इस सिद्धान्त ये अमुसार मियत पर्याय वा प्रतिपक्ष अने 
पयाय अवश्य है । यदि सदुूमाव स्वीकार न किया जाये 
अनियव पर्याय के अभाव सम उम के प्रतिपक्ष रुप नियत प४ 
हे अभाव का प्रसंग आ जायगा ( जिस प्रकार ससार पर्योष 
अभाव म उम के प्रतिपक्तु भूत मुक्त पयाय के अभाव या अर 
आता हू | कहां भी दै-- 

#तदभावे अभव्बजीवाश पि अभावावत्तीरों | ण च ते 
ससार्णिमभावषावत्तीदो । ण चेदं पि, तदभावे अससारीण 
अमायप संगादो। ससारीणममावे सते कथ असमारीणमभा 
चुन्चदे, त जदा--ससारीणमभावे सते अससारिणों 
णत्यि, सप्पडिववखस्स उबलभण्णहाणुबवत्तीदो 
घिवलछ पु १४ ४ २३३ २३४] 


अर्थ » भव्य जीपों का जभाष होने पर जभव्य जीचों ' 
भी अभाष प्राप्त होता है। भाय जीर अम-य जीवों का कम 
नही है, क्योंकि भज्य और अभव्य जीवों का अभाव द्वोने ' 
ससारी जीवों वा अभाव प्राप्त होता है । समतारी जीवों 
अभाष है नहीं, क्‍योंकि ससारी जीवों पा जभाव होने 


नर लिगयिवार 


अम॑सारी जौर्वा (मुक्त जीया) के भी अभाव क। प्रसंग जाता 
है। यदि ऐसी शंका हो छि मंसारी जीवों का अमाय होने पर 
असंसारी (मुक्त जीया का अभाव कैसे समय दै ? तो आचाये 
इस का पत्तर देते हुए कहने ६ कि ससारी जोवों का अभाव 
होने पर अससारी ( मुक्त, सिद्ध ) जोब भो नहों हो 
सकते, वर्योकि सव सप्रतिपक्ष पदायोँ की उपलब्धि 
अ-यया नहों बन सकतो । 

५जदि सुशमणामफरस्म ण द्ोज्त, तो सुट्रृमजीयाणमभाषों 
दिड्म / थ थ एव, सप्पडिवययाभावे यादराण पि अभा- 
चप्पसगादों 7” [पल पु ६४ ६२] 

अर्थ + यरि सूल्म नाम कर्म न हो नो उस के उदय से 
दोने पाले सूक्म पर्याय याले णीयों का भी अभाव हो जायगा। 
कि ऐसा हू नहा, वर्योंकि अपने प्रतिपक्ष पे अभाव से 


चादरकायिक पर्यायवाले जीयों के भो अभाव का 
प्रसंग जाता है । 

इसी प्रसार नियत प्रयाय के प्रातपक्ष भूत अनियत पयाय॑ 
के अभाय में नियत पयाय के जभाय का असंग आपा है। किलु 
लियत पर्याय हैं. अतः उन के श्रत्तिपक्ष रूप जनियन पर्याय भी 
अवश्य होनी चाडिय | मिस प्रफार संसार स ऐसी राशियां 
देग्यो जाती हैं जो व्यय के होम पर समाप्त (शय) दो जाती 
हैं तो उनरी अधिपक्त ऐसी रानिया भो होनी चादिये जो आय 
रहित ध्यथ के होते रहने पर मी क्षय (समाप्त) न हों। 

#अहया थए सते यि असखयो यो वि रासी अध्थि, सम्बस्स 
सप्पडिउससस्सेजुबलभादो 


पिन पु 2ए श्शण]ु 


नियतिवाद ने 


अर्थ व्यय के दोते रहने पर भी सदा अक्तय रहने वाली 
कोइ यात्ि है जो फि क्षुय दोनवाली सभी राशियों हे मतिपत्त 
के समान पाइ जाती हू । 

इसमें सिद्ध है कि नियत पयाय की प्रतिपक्ष जनियत पर्याय 
जअपश्य हूं । 

अश्न न ११--अकाल मरण नहीं है; क्याक्ि सब जीदो फा 
मरणपाल नियत है! जब सब जीवा का भमरण वाल नियत है 
तो नतोपतोंइ किसी को मार सकता है और न रक्षा फर 
सकता है 

उत्तर--देव, नारकी, भोगभुमिया तथा चरमोत्तम शरीर 
बालों का अकाल मरण नहीं है, उनका मरण काल व्यवस्थित 
है, क्योंकि बे अनपवरत्य आयु थाले हैं। कद्दा भी है-- 

#ओपपादिक चरमोत्तमरेद्वासंस्य॑ययपायुपीइनपव यायुप ॥? 

कर्थातू-उपपाद ज“मवाले, घरमोत्तम देह बाऐे और 
असंस्याव बपे की आयु बाल जांव अनपवत्ये जादु बाले 
होने हूँ। 

इस सूत यी सामश ये से यह सिद्ध होता है कि औपपादिक 
आदि स जय संसारी जीवों जथौत कम भूमिया मशुष्य तियचों 
का बिप शस्प प्रहारालि के द्वारा अमल मरण जथांतू अनियत- 
समग्र एए मरण हो सकता दै । भरी १८८ बुन्दुद आचाये पे 
अयाल मरण क॑ निम्न कारण कद हैं--- 

विधपेयगरत्तस्पयमबसत्थागइद्एसक्डिसाए | 

आहारम्माण णिरोहणा _ाबजए जाडा ॥गष 

द्विमजलशमलिलगुरुयरपव्ययतर्रद॒णपडणमंगेद्दि । 

रसविज्चजोयधारण जणयपसमेद्टि वित्रिद्देहि ॥ २६॥ 

[भाव पाहुड) 


नियविवाट नह 


भरण देखा जता दूँ जिनका मरण पराज्ञ आ गया शायका तो 
इस समय मरण होगा हो अत यह सद्न प्रद्वाग आाँदे की अपेक्षा 
सही रगाता अर्थात्‌ सद्ष प्रदार जादि होगा तब भी मरण होगा 
और गहन प्रद्ार आहि पही होगा तव भी मरण होगा क्‍्योंपि 
इसका मरण वाल बव्यवस्यित ( नियत ) है। लिनगे मरणयाछ 
का सप्न प्रदार आदि से जवय ज्यतिरेक है अर्धात सन्न प्रहार 
आदि द्वोगा तो मृत्यु कार उत्पन्न हो जायगा, यदि रन प्रद्दार 
आाहि नहीं होगा तो मरण काल उत्पन्न नही द्ोगा, पत का 
मृत्यु काल ज यथस्थित ( अनियत ) द्ैज यथा यद्ग प्रहार आदि 
की निरपेज्षता का प्रसय आ जायगा कितु अकाल मृत्यु के 
अभाव म आयुर्वेद की प्रमाणमूत ।चक्त्सा तथा इस्य चिकित्सा 
( आपरेशन ) की सामर्थ्ये का प्रयोग क्सि पर रिया जायगा ९ 
बयाकि चिकित्सा आदि का प्रयोग अग्ाज्ञ गृध्यु के प्रतीकार के 
टिये फिया जाता दे । 

“क्म्यचिदायुर्दयतरये दृती यद्दिरगे पथ्यादारादी यिद्वि'ने 
लवनस्थाभावे प्रसवते तरसंपादनायथ जौवनाधानमेया* 
पमृत्योरस्तु प्रतित्ञार ।? 

जधात्‌ + आयु का उदय अतरंग कारण द्वोने पर भीं डिन्‍्तु 
पथ्य आद्वार जादि क यिच्छेद्‌ रुप बहिरंग कारण मिल णाम 
से जावन के अमाव का प्रसंग आ जाता है | ऐसा असंग आने 
पर जीवन के आवार भूत आह्ाराटिक जड़ाछ सृत्यु फ 
प्रतीफार दे । 

यदि अगाल्ष सरण का मृत्यु काछ भा व्यवस्थित (नियत) 
होठा तो अकाल मृत्यु का प्रतीकार नहीं हो समझता था, जैसे 
काल मरण का शृतद्युक्लाछ न्यवर्थित है उसका अतीझार नहीं हो 
सकता | रितु अकाल रृत्यु का अतीकार दो सकता है अत 


श्र 


श्ष नियविवाट 


अकालमृत्यु का मृल्युस्राल अव्ययस्थित (अनियव) है; यह सत्य 
शाह बद्रिंग विशेत कारणा स उत्पन द्वोठा है । भा १०८ 
विद्यानन्द आपाये ने भी काल मरण रा सत्युशाल व्यवस्थित 
बहा है और अकांर मरण या सृत्युकाल उत्पान होता दे ऐसा 
क्ह्माददे। 

बाल मरण का स्त्युरराछ व्यवस्थित (नियत) है इसलिये 
उम से रक्ता नहीं वी जा सस्ती रितु अराल मरण का मृटयुकाल 
अव्यवस्थित है कत उसरी रक्षा सभव है और इसलिये ह्या 
धर्म का हपरेश लिया गया दै। भी ९०८वु-टकुट जाचारय ने 
भापपाहुड गाया १३१ मे मुनिरयी तो छह फाय के जीया पी 
लया करने का उपतेश टिया दे; बोउ पाहड गाथा २९ भ “मे 
बहद्वी दै जो टय' परि विशुद्ध है? एसा कद्मा ए और शीलपाहुढ गाया 
१८ मे जीव दया यो शील (स्प॒भाव) का परिवार बतलाया है। 
यानि अराएमरण का सृत्युकाल अआयवस्थित न भाना जाय तो 
हयामयी धर्म का उपदेश तथा चिरत्सा बपस्त व्यर्थ दो जायेंगे । 
श्री १४८ आत सागर जी सूरि ने तत्वाथवृत्ति स इसी बात पो 
यहा भी दै--/अनयथा त्याधमापदेशचिक्त्साशाध्य च ब्यर्थ 
स्थात्‌ ।0५ 

जिन का सत्युसाल व्ययरियत है अयात नियत है उस को 
उस नियत याछ से पूक कोइ नहां मार सकता अथात्‌ दिसा 
नहीं हो सक्‍्ती, रिन्‍्तु जिन का छत्युकाल अय्पस्यित है 
( अनियन है ), पद्ञमद्वार आरि द्वारा मृत्युकाल उत्तान होता 
है उन की दिंसा सज्स्‍मद्वार आदि द्वारा संमव दै। श्सीलिये 
दृब्य प्रातनमण प्रत्याय्यान द्वारा द्रव्य दिसारपो पाप के त्याग 
का उब्देश दिया गया है जोर जबंतर द्रव्य दिसा के स्यामरुप 


: दयप्रहितमण दृब्यप्रत्यम्यान नहीं होगा उस समश्रय तुम 
हर का 


नियतियाद 


भाव प्रतिक्त्मण और भाव प्रत्यारयान भी हीं द्लौस 


पर्योति ३-। और भाद मे निमित्ति पैमितिक सम्रध है ॥(स 
सार आत्मस्याति गाथा +६५ “्८५) 


दूसर हिसा क अभाव मे थय का अमाय हो जा 


( दिसाउभावउक्त्प्य पधस्याभाव' ) और बच के अभाव 
मोक्ष का भी अभाष द्वो जायगा, क्योंकि यपपूर्यर मोशन हूं 
है । मोधरे भाव मे मोमार्ग और सोक्षमार्ग क उपनेश 
भी अभाप हो जययगा । 


मदन न८ १+-समयमार गाथा २३७२६ में औ हु- 
हुल्ल भगपान्‌ ने यह क्यन स्यिद्दैड्चिजो यह मानना है 


में पर जीव को मारता हूं, जिलाता हूँ, डुग्गी परवा हट 


ता हू बह भूढ अज्ञाती दै भीर इसस विपरीत अर्था 
जो यह मानता हे कि में पर 

जिलावा, दुस्ये नहीं करता सुस्ती नहीं फरता, थ 
शानी है। इसलिय जिसनो जोबदया या दिसा की श्रद्धा 
यह तो भिथ्यारूव्ट द्दै। 

उत्तर जो जीव दया मे घर्म मानता है और हिला को 
पाप मानता है वह मिथ्या हप्टि है ऐसा आई 
गया २०७-०६८ का नहीं हैं, इन गायाओं मे ने 
दया आनरि सम्ब वी जा अभ्यवसाय भाव (. 
अध्यवसाय को अत्षान कहा हे । 

औ १०८ अबृतच> आचार्य ने निम्न टीका ड्वारा यही 
बात कह्दी है । 

परजीयाप* हिनरिम, परजीवेदिस्य चाहमित्यध्यवसाये 
धघवक्‍मन्नान, स वु यस्यारित सोडवानित्वा। मश्य[ल्‍ दिल । यस्‍य तु 
नारिव स सानित्वात्सम्पा्तपण 5 
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अर्थ-- मैं पर जीवों को मारता हू और पर जीव गये 
मारते हैं! ऐसा अध्यवसाय ( अद्दशार भाव ) नियम सजज्ञान 
है। बढ अध्यवसाय जिसके है वद् अतानीपने के फारण मिथ्या 
शष्टि हैं औजीर जिसके यह अध्यवसाय भाव नहीं दे वह 
ज्ञानी है । 
यद्या ऐसा जानना-निरचव नय तें अर्थात सटमूत व्यव 
द्वार मय से तो भ्रत्यस द्रव्य जिस भाव ॒ रूप (पयायरुप) परिण 
में तिस भाव (पयाय) का करता दे पर का करता नह। है। सो 
इस नय की अपेक्षा जा पर पे द्वारा पर का सरण माने है सो 
जक्षानी है। क्रितु यवद्वासनय (असदभूत ज्यवद्वार नय) से पर 
के द्वारा पर का मरण मानना यथाये द-सम्यग्क्षान है फ्यारि 
ग्नमित्त नेमित्तिक्भाय तें परद्रत्य पर ब्रा कत्तों हैँ। जैसे श्री 
१८०८ जिनेद्र भगवान्‌ दियध्वमि (पीट्गछिक शाद) से करता 
हूं; सी गौतमगणघर दादशाह्म्यी द्रव्य नव के कताद और श्री 
६०८ छुदकुट भगवान भी समयसार ग्रथ ने कर्ता हैं. । यदि 
ऐसा ने माना जाय ता लिव्पश्रनि, द्वात्शाद्न जार समयसार 
प्रंथ की प्रमाणता के अभाय या प्रसय आ जायगा। श्री १०८ 
कुल्टकुन्द आचार्य ने भी इसी बात को कदा दै- 
#वोन्छामि समयपाहुडमिणमो सुयक्ेवलीमणिय ॥१॥7 
सिमयसार 
जर्थाव- भ्री १०८ कुलझुद आचार्य श्रतिज्ञा ररते 
दि में उस (समयसार प्रय) को क्टहूँगा जिसका कथन केवली 
(कवर ज्ञानी), श्रूतकेदटी ( गणघर ) और श्रृत (द्रव्यभ् त 
द्वात्शाज्ञष ) द्वारा किया गया दे 
समयसाद गाथा २०७ २६१ के द्वारा ओ १०८ इुन्दकाद 
जायाये न गई नहों कहा कि सवेया पर का मरण या रक्षा नहीं 
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हो सकती | फ्याकि उद्घाते स्वय भावपाहुड्गाबा श्श्य २६ में 
पर क द्वारा पर की आयु या व्युच्छट था क्षय पहकर पर के 
द्वारा चर वा मरण रवोसार रिया है (इन ने ११ में ये गाया 
अदूपून है), तथा निम्पर गाथाओं से भी इसी बात वो कहा हैं 
#सवि/पाणादारों अणतभवसायर भमतेण । 
मोयसुदपारणद कहो ये निविहेण समलजीवाण ॥ १३२ 
पराशणियह हि सहाजस चर्रासील्ययजोणि मम्मस्मि | 
अष्यज्षन मगतो पत्तामि निरवर दुबस ॥१३३॥ ( सावपाहुड ) 
जर्योव+ अनत भवसागर से अमसे हुए इस जीतने 
भोग सुर के कारण में लिय समस्त श्रस स्थावर जीवों के 
दसविध प्राणो का भक्षण सतवचन काय के हारा किया 
और प्राणोवध भर्यात प्राणीध्रातकरि धौरासो लाफ 
यौनियों से आस सरण वे द्वारा निरतर दु ख पाया 
इसी असर ओ झटका ह आयाये ने जीव रता (दयऐ का 
चपदुझ् दिया हैं। 
छश्णीष घुरुदय_ ४ [ भाययाहड गाया ९३१ 
धम्मो हयाबमुठो' [ पराधपाहुड गाथा २५ | 
जीवल्या. यश्ीटसा परियारों।? [ शीलपाहुड गाया (८४ ] 
५. जैयायू--मन बचा पाय करि छ* काय (पराच म्थावर 
आर पर ग्रस एाय ) की दया! कर। 
घमे यही है भो ल्या वरि बिशुद्ध है 
जीव दया शील ( र्वमाव ) का परियार दै। 
श्स अपार आ १८४ छु्यू> भगवान ने एक जीव ह द्वारा 
दूसर जीबी के प्रायघात के स्वीकार करते हुए उनको पाव हुथा 
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शमार परिक्षमाय का दारण कद्ा दे ह?। इह्त्घ 5 नदावों दो 
राग करों का पपोोश रिया ६ जीर व्मटर! हे चर्म तथा 
आम खद्भाय बयटाया है। 

इसमे यद भी सिद्ध हाता है हि परदे #£“त भी हैं. 
कर्योदि पर का मात फरना रा दुपा इक रेट, मा हैं। रन 
(8॥ मोमों मे से जीय अपनी एफ बतहार समा मी सार्म 
के पदा कर महता दे | नह मं के धकेई एऋ मार्ग 
थी प्रदश्‌ बरता दि ठो यह संमार मे ध्मपढ़े न दे से इतना 
है जीर यहि यह दयाग५। एम म्रनशछठ क्षण दो 
समार ्रमण से मु हो धनस गुप ध मजा है । य्द 
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मोक्षमाय और नियतियाद (क्रमबद्ध पर्माय) 


परत से, १?-सरवे पयायों को सर्मथा तियति ( क्रममद्ध ) 
मानन से मोक्ष मार्ग मं बाधा आती दै २ 
उत्तर-सर्व पयाया को सर्वथा नियति (तमबद्ध) मानने से 
मोक्त भागे सभव नह है। क्योंकि सम्यर्तशन कान चारिवाएिं 
मोक्ष मास ।? अथात सम्यरदशन सम्यस्क्षान जीर सम्यर्फ 
चागितरि जयात्‌ रत्नयय मोक्षमार्ग है किखु सर्व पर्यार्यों को 
सर्ववा नियति (्मबद्ध) सानने से सम्यस्चारिय अर्थात, 
सयम व तप सभव नहीं हूँ। सबम या लक्षण निम्न श्रकार ६ 
जतुइ्पार्दित मनस समितिपु साथो प्रततेमानस्य। 
प्राण-दियपरिदार सयमाहुमद्वामुनय ॥८5॥ (पदार्ना दपग्) 
अथांच- जिस पा मन जीव/नुक्स्पा स भीगा है. तथा जो 
इया भाषा ऐपगा जाटाणनिश्षेषण उत्सगे आठि पांच स्मि 
विद्या म प्रयर्त मान है एसे साधु के द्वारा जो पटकाय जीीं की 
रक्षा और जपनी झीद्रया का दमन स्या जाता दे उसे गण 
धर देवारि मद्राप्ुनि सेयम कहते हैं! 


* इच्छा निरोध तप ?” अर्थात *तञ्ठाजों का निरोध तप दै 


यहि सर्य पर्यायें नियत हों तो पटकाय जीवा की रक्त: 
अपनी हा द्रया पा दगन और अपनी इच्छजा या निरोध सभव 
नही हैं। क्योंकि सब जीवों का सुख काछ तथा कारण नियत 
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होने से उनरी रक्षा नहीं हो सक्गी ीड्रयों बयपफ्या सम प्रति 
रूप प्योय नियत टीन स इद्रयों का ह्मन नहीं है सक्गा 
तथा इच्छाणा की 7 पत्ति रप पयाय ।नयत होने से इच्छा 
निरोध रुप सप नहीं दो सरेंगा इस प्रवार नियत पर्योय 
(प्रमथद्ध पयाय ) के मानने से संयम व त्तप पा अभाव दो 
ह न से रत्नत्य रुप सोक्षमाग का भी जसाव हो जाना है। 


भोगधूमिया मलुध्या म अ्षमकों क्षायिक सम्यर्लाप्द और 
उत्तम सदुनन तथा युभ लेश्या थाले हैं स्सी प्रकार बैभानिक 
दवा से जसर्याते टैब क्षायिस सम्यस्हप्टि ऐ बहआत ह्ानी है; 
विष शक्ति भी है, तथा शुभलश्या बाल दें, कितु वे देख 
सयम या सकल सयम धारण नहीं कर सकते जथकि कर्मभूमिया 
दीय सहन थाने '्ञयापशम सम्यग्दप्टि अल्प ज्ञानी जनयों 
मनुष्य सपल सयम्त व ह॑शर्सयम धारण फरने हूँ इस पा 
कारण यह ई कि भोगभूमिया मनुष्यों तथा टेबों क आहार 
आदि की पर्याय निया दैँ। और कर्म भूमियो की शतियत दे। 

जमे उक्षम भोगभूमिया भनुष्य तीन टिन के अतराल 
स॑ अठ्प आद्वार करता ६ं। उसर आद्वार पा समय तथा मात्रा 
नियत है। विस टिन उसके आदार का समय नियत ६ उस 
दिन यटि बहू अनशन परया घाईइ तो नहीं कर सकता क्योक 
इ्सत आहार था कार नियत हूँ उसको जाहार बरना दव दाता । 
जनन्‍्तराल के दिना म यदि बहू भोगभूमिया मजुप्य का आदार 
करना चाह तो नदी कर सकता क्‍्याकि उसके आहार पर 
समय नियत दे । इस प्रार आद्वार का वाढ तथा आहार 
दीसाव्रा उियत होने स वद अनशन आदि तप नहीं कर 
सकता | क्याकि आहार की इ'ठा का निरोभ नहीं वर सकते। 
यद्ा छारण है क्वायिक सम्यग्टशेन आदि शुण सहित देव मे 
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मोगभूमिया मोक्ष नही जा सकते। यदि उर्मभूमिया, मलुष्यों 
की मी आहार जानि की पर्याय नियत ह्वोती तो ये सोच नही 
जा सफते थे । 
कर्म भूमिया मनुष्य जपनी इच्छा अज॒सार दिन में चार 
बार दस बार भोजन कर सकता है और रात को भी भोजन फर 
सत्ता है, उससे आद्वार सी व्यवस्था रिसी नियति (क्सबदध 
पर्याय ) के आधीत नहीं है। कर्मेभूमिया मनुष्य अपनो इच्छा 
का मिरोध करके एस हिल, टस दिन। एस माह आति तक भी 
आद्वार ते करे। इसीलिय कर्म भूमिया मनुष्य सयम घ॑ तप करे 
द्वारा कमा का श्य कर सिद्ध अवस्था प्राप्त परते हैं, जबकि देय 
व भोगभूमिया मसु'्य उससे बचित रहते हैं । हि 
रानप्रय म तेरद प्रकार का चारित्र बतलाया गया है, पाँच 
मद्ातत, पाँज समिति जोर तीन गुप्ति | पहां भी दै-+ 
पचप्रत समित्पच गुप्तितय पंविन्रितम। 
श्री बोरवदनो:गीर्ण चरण चाद्रमिर्महम ॥५॥ 
हिसायामनने स्तेये मैथुने व परिप्रद्दे । 
चिरतिग्र तम्िद्युक्त स्सत्यावुकम्पर ॥ ६॥ | 
[ज्ञिनार्णव जप्टम समे 
र्थ--शरी बीर तीर्थसर भगयान में पाँच मद्दामत, पाँच 
समिति और तीन गुप्रि रूप तरह प्रकार का चारित पद्दा दै ! 
हिंसा, जदूत (झूठ) चोरी, और परिमद्द इन पापा में घिरति 
कह्दिये त्याग भाव सो मत है । 
स्व पर्याया बी नियत सानने से यद चारित्र समव नहीं दे । 
कैसे भोमभूमिया सनुप्या का सरगकाल घ कारग नियत 
है ये सोसमूभया सतुत्य अपनी जायु पूर्ण दोने पर छींफे वे 
जस्साई कारण मिलने पर मरण को प्राप्त दोते हूँ । उस नियत 
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काल स॑ पूर्ष या आय कारणों से मरण को प्राप्त नहीं होते। उन 
मोगमूमिया मनुष्यों का कोइ भी घात अर्थात हिसा नहीां कर 
सकता। इन भोगभोमिया मनुष्यों पो सर्प सिंद आदि से झूस्यु 
भय नहों होता । भोगभूमियां के समान यदि फमसूमिया 
मनुष्य ये तियचा का भी मरणश काल य कारण नियत होते तो 
उनकी भी दिसा नहीं द्वो सकठी थी जीर उनका सप सिद्द 
आस्प्रप्दार आदि से मरणमय नहीं है ना चादिय था । इस नियत 
पर्याय (#मयद्ध पर्याय) के द्वारा दिसा ये अभाव था प्रसंग 
आता है और हिंसा फे अभाव में दिसा त्याग रुप शत थे अभाव 
का प्रसंग आता दे! जब दिमा ही नहीं तो स्थाग किसिका। 
भैष घार अतों णो कि अ्द्सिाप्तत के याद स्वरूप हैं के भी 
अभाष का प्रसंग आता है | इस प्रकार पंच श्वत रूप चारिय फे 
अभाष में रत्नश्रय रूप मोक्त मांगे का भी जभाव द्वी जायगा। 
कमे भूमिया मतठ॒ष्य ये वियेचों का सपे, सिह, "सत्र प्रद्मार 
आदि द्वारा अनियत फाल में मरण दो जाता है अत दिसा 
श्याय रूप प्रत अथात चारित्र का उपरेश दिया गया। 
इस प्रकार सर्व पर्यौों को नियत मानने से रनत्रय रुप 
मोक्ष मार्ग का निपध द्वोता है । 


त 


प्र 


सवज्ञता और नियतिवाद (क्रमबद्ध पर्याय) 


(कि. 4 रै-भव सर्वश्ञ ने सर्य द्रव्या को सर्व पर्याया रो 
जान लिया है और सर्वज्ञ शान सत्य है इसलिये जिस परम से 
सर्वज्ष ने भविग्य पर्यायों का जाना है उसी गरम, से उसी, समय 
इ'हीं कारणों से थे पर्योर् दोंगी, क्याए सर्वक्ष का ज्ञान अन्यथा 
दो नहीं सफ्ता। अन सर्वक्ष की अपेक्षा सब पयायें नियत 
(#मबद्ठ) हैं। छद्ास्थों ( जस्प झानियों ) के द्वारा सब पर्याय 
जानी नहीं जा भफ्ती अंत उनकी अपेक्षा पयायें अनियव हैं 
है. मकार ऐसा का दूषण भी दूर हो जाता है। यदि छद्मस्या 
के समान सर्वक्ष ने भी भविश्य पयायों को अनियत स्प से जाना 
तो सर्यक्ष के मकल कत ज्ञात की विशेषता क्या रदी ? 
अत जो सर्व पर्याया को नियत (ममयद्ध) नहीं मानते थे सबश 

नहीं मानते । ! 

पे पेर-- सर्वक्ष ज्ञान + आधार पर मात्र नियति अनियत्ति 
का ही विपाद नहीं, कितु अनादि सानि अनत ब सा व आदि 
के विषय मे भी विधाल है। इछ विद्वानों का कहना है फरि 
सर्वक्ष की अपेक्षा हो अूतकाल सादि है और भविध्यवाल 
सात है, क्याकि सर्वक्ष न सर्व भूतराल के समया को और 
भाविष्यक्राल समरयों को प्रत्यक्ष जान लिया है। यदि सर्वक् 
हो मकाल को नहीं जाना और से भविष्य काल फ़ो 
नहीं जाना तो सर्वज्ञ ज्ञान की विशेषता के अभाव का प्रसंग 


३५ नियवतिवाद 


जाता दै । अल्पक्ष शी अपेक्षा भूनगाल अनाटि और भविष्य 
काल जनात है । इसी प्रसार स्वे्ष न समस्त आयाश द्रम्य को 
जान छिय्रा है अथीव छसरा जोर--छोर जान लिया है अ यथा 
आपाश द्र॒ब्य के आयार तथा प्रदेशा के प्रमाण या कथन अस- 
भव था इसलिये सर्यकज्ष की अपेक्षा आकाद्न द्रत्य सात है किस 
अह्पज्ञ की अपेत्ता अनत है। स्बज्ञ ने प्रत्येर द्वय की सर्वे 
पर्यायों वो जान छिया दै इसलिये सर्वज्षञ ज्ञान को अपेक्ता प्रत्येक 
द्रब्य पी से पर्यायें सान्‍्त है क्ितु अर्पज्ञ की अपेशा जनन्त 
हूं। सर्वज्ञ ने समस्त जीव राशि और पुद्वल राशि यो जात 
लिया है इसलिये मर्वज्ञ पी अपेक्षा समग्त जीप गशि और 
पुद्रछ राशि सा त है कल अल्पक्ष वी अपेत्ता अनत है। 
संबज्ञ अहृप्रिम शिनपिस्य सुदर्शन मेरू जादि की व्यझमन पयोय 
को सादि सात रूप से जानते हैं फ्रितु अल्पक्ष इनगी असादि 
अनन्त रूप से जानता है। सर्वक्ष य भी जानने हैं. कि सर्य 
प्रथम किस क्षेत्र म कितनी अवगाएना वाले सिद्ध हुए थे, क्योंकि 
संसार पूर्वक सिद्ध होने से समस्त सिद्धों की सिद्ध पयाय 
सादि दे । सर्वश भूत व भविष्य पर्यायों फो भी चंतेसान 
पर्योय के समान व्यक्त रुप से जानते हैं। यदि ऐसा न माना 
आयगा तो सबबक्ष के अभाव होने का दस विद्वानों, को भय 
क्गा रहता है । हे 

इन अध्यात्मामासवादी विद्वानों ने न तो सर्वज्ष का स्वरुप 
ही यथाये जाना और न वस्तु स्वरुप ही ययाथथ जाना! 


मरति, अत, अवधि, मन पर्यय और केयल ये पांचों ज्ञान 
प्रमाग हैं: फ्योकि ये पाँयों ज्ञान ययायय कप से जानते हैं अय 
थाध नहीं जानते । जिस प्रकार नय विकल्लादेश है अयोत्‌ फिसी 
एक धर्म हो मुख्यना से वस्तु को जानता है उस प्रकार प्रमाण 


नियतियाद ३६ 


शान विसी एक थघर्म की मुस्यता स॑ पस्तु को नहीं जानता, 
क्योंकि प्रमाण सक्छादेश है। कहा भी है-+ 

*मतिश्र्‌ तायधिमन पर्यवस्पलानि क्षानमू ॥८॥ त्रत्म 
माणे ॥(०ाए [ तत्तायश्षूत्र प्रथम अध्या७ ॥9 ३ 

“सम्ल्वसतुप्राइक प्रमाण । बरत्रेक्देशपाहकों नया! 

यु के ०क देश की मुस्यना नय में होती है अत 8028॥ 
नयों को शाप स अपेक्षा कृत कथन संभय है। जँस, द्रव्यादि 
नय की अपेक्षा स वस्तु अनित्य है। प्रमाण सरल बस्तु को परह 
करने बाला दै इसलिये पह यस्‍्तु का नित्य आनत्य रूप से प्रहण 
करता है अत एक प्रमाण वी अपक्षा बर्तु विलय डा और आय 
ममाण की अपेक्षा बम्तु अनित्य हो ऐसा नहीं है । प्रमाण द्धानों 
में पररपर सापेक्ष कथन सभव नहीं है, क्योंकि प्रत्यक | एमापत 
ज्ञान भत़ट बस्तु प्राहक हैं। सम्यर््गष्ट अहपकज्ञ का झ्ञाप भी 
सम्यश्ञान है और सर्वज्ञ का ज्ञान भा सम्यसत्तान है । इसलिय॑ 
अन्पक्ष की अपेक्षा अनाहि ष अनत सानना और ड्सी ष्ो 
सवज्ञ की अपेत्ता सादि ये सन्त मानना ठीज़ नहीं है। जो 
अनारि दे उक्त अरपक्ष भा और मर्थज्ञ भी दानों अनाडि/प 
स्‌ जानत हैं, आर जा मादि है उससे अत्ाक भी और सर्वश्ञ भी 
दोनों सार रेप से जानते है । एक ही परतु को सर्वज्ञ सादि 
3५ मे जाने और अस्पज्ञ अनानि रुप से जाने एआ संभव महीं 


) क्याकि दमा ही का ज्ञान सम्या्ञान है और सम्यस्शान 
बडी है जो यथार्थ जाने 4 


कहा भी है .. 
+न्यूनमनतिरिक्त यायावन्‍्य विना च 


विपरीतानू । 
सम्दंड दद चेदाहुस्तज्ञानामारम्िन 
॒ के प 


॥2२॥ [ रत्न करण्ड 
अवकाचार] - 


३3 नियतिवाट 


अर्थात्‌--जों बरतु वो यूनता आधिकता विपरोतता रहित 
जैसा का तेसा जानता है वद सम्यस्ज्वान दै। 

मूतकाल को श्रुतज्ञानी यहि अनानि रुप से जानता है ता 
सर्मेक्ष भी उस की जनादि रूप से जानता है। अमल मरण 
आटि पयाय को शु्ता आनी अनियत प्यरेय रुप स जातता है 
अर्थात्‌ अकाल भरण का कोइ नियत समय नहीं है जब फ्भी 
भी सद्नप्रहार आरि बाह्य विशेष कारणों के मिलम पर जयाल 
मृत्यु फाल उत्पत हो सकता है, इसी प्रकार सर्वश्ञ भी जामता 
है। मात्र परोक्ष और प्रतयक्ष का आवर दे । 
सुट्केवलें घ णाण टोण्णिय सरिसाणि होंति बोहाटों। 
सुदणाग तु परोकर्य पचकर्य कुचल णाण ॥३२2॥ [गो नी ] 
! अर्थ-अभ्रुत धान और उपल छ्वान दानों ही ज्ञान संन्‍ेश है। 
किन्तु टोनों मे आतर यह है कि अरतक्षान परोक्ष है भो 
केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। 

जो पर्यायें नियनहैं. उन का परोत सम्यरक्षानी भी नियत 

से जानता है जीर प्रस्यक्ष सम्पग्थाना भी मिग्रत स्प से जानता 
है। ओ पर्यायें अनियत अर्थात्‌ जिनका कोइ नियन समय काल नहीं 
है उनको परोक्ष सम्यस्क्षानी भी अनियत पर्याय रूप से जानता 
है और प्रत्यक्ष सम्यरक्षानां भी ज नियत-पर्योय रूप से जानता द्दै। 

यदि औ सर्वश्ञ टेव सन पर्याया का नियत (कमबढ़ पर्याय) 
रूप से जानते दै तो से नियतियाल (क्रमबद्ध पर्याय) को एसान्‍्त 
मिथ्यास्व कभी सदी कहते । एक मठ पुरुष भी जब जैसा 
हूपता जानता है वैसा फहता हैकितु श्रा सर्यक्ष देव सर्व 
देंयायों को नियति स्प से देस जाने और उपदेश यद्द देयें कि 
से पर्यायों फो नियतिं मानने बाला मिश्या हृष्टि है ऐस 
सभव नहीं दै । क्योंकि सर्वक्ष आयथा वादी नहीं होते. # 


नियतियाद डर 


हतास्यथा बादिनों शिया / [आलाद पद्धति] 


औ स्वत देय की दिव्य ध्यनि अनुसार भी गीठमगएपए ने 
द्ादशाह की रचना की हे उप हप्टियाद बाहरपें अए्न में पर 
समय अति गिध्यासतों शा कपन है। उन भिष्यामतों में मे 
एक मिध्यामत नियतियाद भां है । जो ण्सा गानदा है हि 
जिसका जिस समय मिस स्थाय पर मिने दारणों से वा 
दवाना दे यह उसी कार में उसी स्थाय पर उडी काया द्वारा 
अपरय होगा इससे का भी टाउन में समभे सदी यह मिल्‍्ण 
हल दै। द्वाटगाड़ कै इस क्पन से सिद्ध द्वोता है फि भी भा 
देय ने सर्थे पर्याया का नियति (फऋमबदपर्याप) रस से पद्दी रेखा 
है। जैसा पहा दे वैसा देखा दै। भी सर्दक्ष न यहा है पह हों 
ओ १०४ पुष्पदात भूनबली आदि आचार्या द्वारा रखित पंथ द्वारा 
हमफरे उरलऊ्य है। किसु ओ १-८ सर्यक्ष देय क्‍या क्‍या रेस 
रहे हैं जोर किस प्रकार दंख रद ये मान रह हैं वह इमझों पर 
क्ाध नहों दे / यदि पद उपलब्ध होता सो भी १०८ कुदई तल 
आदि आधाये यह पहने कि णो भिनद्ध भगवान देख पे 
जाप रह ई यह पहुता हैँ किम्तु भी १०८ जुन्द्रकुद आधार्थ ने, 
अनेकों स्थन्त पर य। कहा दे कि भ्री जिये द्र भगवान ने जो कहा 


दे बह में आता हूँ अथपा भी जियाद भगपान ये ऐसा देखा 
या जाना है। 
+ 


जो यह %दते या मानते हैं कि सर्यक्ष/ देय ने सर्वपर्या्ी. 
को नियतिस्प स देखा य जाना है ये आ सवज्ञ देव पो अगधा 
34205 हैं अत यही सिद्ध दोता है कि भी सर्वक्षदेव 
ने से प्योगों को निर्याद रुप से नदीं देखा य्‌ जान्त दै क्योंडि 


हमने सर्च पयायों फो वियति (क्मबद्ध प्योय) मानने याठे फो 
मिथ्यादप्दि कद्दा है । 30320 


झ्ए, नियतियाल 


प्रन न १०-- सर्वत्ष ज्ञान के अजुसार पर्याय दोती हैं 
और दोगी इसाल्य पर्याय नियत हैं * 

बत्तर-- पर्याय अपने कारणा के अनुसार दोती हैं। पर्याय 
के होने म सर्वत्ष ज्ञान न तो अतरग कारण है और न बहिरग 
कारण है क्योंकि सबक्ष ज्ञान का पर दर्यायों रे साथ आवय 
व्यूतिरेक का अमाप है। जैसे सस्यग्ट्शन रूप पयाय्र में सात 
प्रकृतियों का उपशम, क्षयोपंशम तथा क्षय तो अम्तरग कारण 
है और तलोषदेश आदि दहिरेंग सारण हैं। कदा भी दै-- 
सम्मत्तस्स शिमित्त जिणसुत्त तस्म जाएयां पुरिसा | 
अतरद्योभणिटा हसणमोहम्स खयपहुटो ॥4श॥ [नियमसार] 

इस भाथा मं श्री ८ ८ हुकुन्द आचाय॑ ने सम्यददर्शन का 
अतरग कारण दर्शन मोहनीय कर्म के क्षय, ज्ञयोपराम और उपशम 

बतछाया दे और बहिरंग सारण जैन शास्त्र तथा घने 
जानन पाले पुरुषों को कहा है । 

हशेन मोहनीय कम व अनाठानुब-धी प्रडतियों के उपदन 
क्षयोपशम जीर क्षय वा सम्यस्शशेन पयाय॑ वे साथ आयय 
व्यत्रिक है, क्यों टशेमोहनीय कर्म री तीन प्रह्टत्तियों और 
अनम्तानुबधी चार प्रदृत्तियों क उपशम जादि के सद्भाव म सस्य 
ग्टरॉन हांता हे और अभाव में सम्यस्दर्शन नहीं दोदः जो 
कारण होता है उस का साय के साथ जयय व्यतिरक होता दे। 
कहा भी है- 
पे “तावादयो ने बुद्धिमन्नि्मिचजास्तद“वयब्यतिरेका- 
सुपलस्भाद (यत्र यटाचयस्थतिरेकलुपलम्मस्तत ने तीनिमिन्ति 
विश्व रुप्टम। अथा घपढपंटीगराबोदड्चनाटिपु कुबिदाययन्वय- 
व्यतिरषानतुविधायिपु न कुँवि-दादिनिमित्तत्वम- बुद्धि मद 
ियश्यतिरकानपढब्भुझल-ज़ू चादिषु ] रस्मानर्चा के 


नियतियाद के 
५ 


करत्वासति व्यापर्ानुपलूम्म , तस्कारणकत्वस्थ तटवयव्यतिर 
कोपलमेन व्याप्तत्वात्‌ ऊुछझाल कारणकर्य घटादे- छुछालापग 
ज्यतिरयोपल्म्मप्रसिध्दे । सब वबाधकामावात्‌ ततस्य मई 
व्यापस्स्वव्यवस्थानात्‌ | [जाप्तपरीक्षा |. 


र्--झरोरादिस सर्वज्ञ इश्घर नि्मिश्तकारणज य महीं है। 
क्योंकि उसका ( सपशं का ) शरीर क साथ, आवयदब्यतिरेक दा 
अभाव ई | अथात शरीरादिक का सर्वेज्ञ मिश्ित्त कारण पे साए 
आवधयलिएंक यहीं हूँ और आयवपनिरेक के द्वारा दी काये 
कारण भाव सुप्रवीत होता है जिसका जिसके साथ # व 
स्यतिरक का जमाव है वह इस जप नहीं दोता। जैसे जुशाह 
आदि का अवय व्यातरक न रखने पाले घड़ा, घडिया, सगोए 
आटि जुज़ाहा आदि नि्मित्ततारणजाय महीं हैं । सर्व 
निमित्त कारण क आय व्यतिरेफ का जभाव 'शरार नादि 
साथ दै इसलिय शरीराटिक सप्रेश्ष निमित्तकारण जय नहीं दै। 
इस प्रकार व्यापकानुपत्तम्म सिद्ध होता है, अर्थात्‌ इस अनुमान 
मे शरीर आदि कार्यो के साथ सर्वज्ष की, निमिच॒कारणता पी 
आ वयत्यतिरेक नहीं बनता। और यहनिर्चित है कि जो जिए 
का कारण होता दे उसका उसके साथ अवय , ज्यूतिरेश अवश्य 
पाया जाता है। जमे कुर्दार से उत्पन होने वाले पढ़ा आरटिक 
मे इम्दार का अवयव्यतिरंस स्पष्ग्त प्रसिद्ध दे ! सब जगह 
चावकों के अभाव से अयय व्यापक 
व्ययरिथत होहे है" “प्रय ध्यतिरेक कराये के व्या 
यद्यस्मिन स॒त्येष मवतति नासति तत्तस्य कारणमिदि न्यायाव 
॥ [घवल पु० ३०२ पू २८०] अथोत्त--जो जिस फे हीने पर 


ही होता है और जिसझे न होने पर ना होता है बह उसकी 
कारण होता है, ऐसा याय दे । 0000 


हर ते 


श्र नियविवाट 
ध ४20%, 
इस पे से सिद्ध दे ति जेबलशान पर द्वायों फे परिणमन 
में कारण नहीं है इसलिये स्ेज्ञ ज्ञान के अठुसार पयोय उत्पान 
होती हैं. या उत्पान हामी यद पहना टी नहीं' है क्‍योंकि 
पर्याय (काये) अपने अपने कारणों के ज्यापार के आश्रित 
श्पने श्षेती ई ०.8 
#तद्यापाराशिते हि सद्भावभावित्वम ]दाजणा आबय 
ब्यतिरस्समधिगस्यों द्वि सर्वत्र कार्यय्रारणभाव । तो च कार्यम 
प्रति करणज्यापारस-यपेक्षायवोपपय ते छुल्ालस्येव कलश प्रति 
[प्रमयरत्नमाला] 
- अंथे “कारण व्यापार के आश्रित ही काय या 
व्यापार हुआ करता है। ७॥ सर्वत्र कार्य कारण भाव आबय 
न्यतिग्क से जाना जाता है । सो य दोनों कार्य क प्रति फारण 
क॑ ज्यापार की अपेक्षा में दी घटित होते हैं. । जैसे कुम्हार 
वा घट के प्रति अबय व्यतिरेक पाया जाता है अर्थात्‌-कुम्दार 
व होन पर ही +ल्‍श (घट) को इत्पनि होती है और छुम्हार क 
अभावम पलट पी उत्पत्ति नहीं होती है । 
१कारण-कम्मारुसारी कज्जन्क्भो  कारणप्पावहुमाणुसारी 
चब कारियअप्पायहुगमिलि 7? ४ 7- [धबल] 
अर्थ---जिस क्रम से कारण मिलते हैं। उसी क्रम से कार्य 
होता है। कारण जशेपयहुत्वा के अनुसार ही कार्य में जल्प 
सहतवदोताद । » 7१८० + ' ही पर 
फ्रेवडज्ञान के अनुसार पयौयें दोंगी। ऐसी मायता मिश्या 
है, क्याकि इसम कारण विपर्यास दै। 
2) के 
लि से पयोयों को सर्दंधा नियत माना जाय, तो कारण 
का काये के साथ अयय व्यतिरेक सिद्ध नहीं हो सकता। स्व 
प्रयोगों के नियत मान लेने पर यह नहीं. कटा ला सकता कि 


नियतियाद 


काश नहीं मिलेंगे तो बाये महों होगा। क्योंकि जिस प्रक्रा 
पाये का समय, छषेय वे कारण आदि सब नियव हैं, उसीजर 
बल बापणों की उस समय की पयोव क्षेत्र आटि सभ नियत 
ईजर्म समय जिस के से शिस पयाय का उत्पति | हीना विगत 
है रसी समय उसी क्षेत्र म उस पयाय के नियत वास्णा शी 
होना भी नियत दे पैसे जिस समय जिस छत गे जिस फ़ट्ल 
की धह रुप पर्याय नियत दे उस समय इस छत 
कुर्द्वार आहि कारण रुप से जपश्य द्वागे । इस सर्वे नियतिम 
एसा महीं माना जा सप्रता हि यरि हुम्दार आट निर्मित नी 
हामें तो घद् कार्य भी नहीं दहागे। इस प्रकार मियति' पयोव 
(अ्सयद्व पर्याव्न ) के सिद्धा ठस कारणों पे साथ माय 
जन्चय “यतिरक मिट न होने स काएजन्यार्य भाव भी लि 
नहीं होता । कहा भी हूँ-+ 

0 वाप्यव्यतिरेस्समविाम्यी दि. करमाब सर्व एव 


तमवरेंश हेतुता प्रतिशा मात्र एव कम्यचित्‌ सा वस्ठु्चिताओ 
भजुपयोगनीति ।" [मृछाराघना) 


7. अर्थ--जगत में पदाय का सपूण काय कारण भार्व 
आदवय दयतिरेव से जाना जाता है। अवय व्यतिरिक 
के बिना फोई पदार्म किसी का फारण मानना फेंवेल 
प्रतिज्ञा मान हो है, ऐसी प्रतिभा वस्तु के विधाई 

समय (फाय की उत्पत्ति) से कुछ उपणेगी नहीं है! 


प्रश्न य॑ १४- सर्वक्ष भविष्य पर्यायों वो ऋत्ति रूप 
जानते है या व्यक्तिस्पदस 
है 


उत्तर- प्रश्न न (३ के उत्तर म यह सिद्ध हो छुरा। हैं 
केपतज्ञात सम्वस्श्ञान है अत जैसी पर्ग्ोय दे उसको उसे 


हु हि 
ह नियतियाह 
मर 

रुप स जानता है। वर्तमान पर्याय द्रव्य मे व्यक्त रुप होती दै 
झौर जाय पयोय रूप परिणमन करन की शक्ति दोन से पे 
प्योयें शक्ति रूप से द्वोती हैं “यक्त सप से नहीं । जिस स्प 
से पयोयें हैं इसी सप से सर्वेत्न जानता है । जो पयायें द्रच्य 
मे व्यक्त हूँ उनरो व्यक्त रुप से जानता दें जौर द्राय म जिन 
पर्याय' रुप परिणमन उरने की क्षक्ति है उस परिणमन 
चक्ति को गक्ति स्प से जानता दूँ | इसीलिए वर्तमान पर्याग्र 
प्रदृण पूर्वक दी उन चक्तिया का ग्रहण द्वोता है। 


वर्तमान पयायाणामंय किमित्यर्थत्यमिप्यत इस चेत 
न, जर्यवे परिच्छियत इति- स्यायवल्तत्रार्थलोपलम्मात । वहना 
ग्तातीतपयायष्वषि समानामति चेस, न, तटूपरहग॒स्य 
चर्तमानार्थप्रदण [वेर्त्थात 0 
रे के [जय घवला) 
अथ इस प्रकार है -) 
! शक्ा कैंट थर्तमान पर्याय को ही अर्य क्यों कद्ठा जाता दै। 
५ _मारवीन - नहीं क्‍्यारि जो जाना जाता है उसे अथ 
पहने हैं। इस व्युत्पत्ति के अनुसार वर्तेमान परयाव म ही 
जर्थपना पाया जाता है। 


शंका--य६ अ्युत्पस्यथ अनागत और अतीत प्रयायों में भी 
समान हैँ। अर्थात्‌ जिस प्रसार ऊपरें की व्युत्पति के अनुसार 
चर्नेमान पर्यायां मं अर्थपना पाया जाता है उसी प्रकार अनागत 
और अतीत पर्योयों में भी अथपना सभव दै। 

समाधान--नहीं, क्योंकि अनागत और अतीत पयाया का 
ग्रहण बतेमान अथे फे ग्रहण पूर्वक होता है। जया द्रव्य में 
अतीत और अनागत रूप परिणमन करने की शक्ति दे, जत चते 
सान अग्रप्रहुएपूव क द्रज्य की इस शक्ति का गदण दोता है । 


इस जाप वाक्य से इसना स्पष्ट है कि वर्तमान पयाय वी दी 
जर्थ संज्ञा है, भून और मविष्य पर्याया को अर्थ सक्षा नहीं है 
क्याकि जो जाना जाता है वह अर्थ दे... '* कर 
एस जर्थ मे नाना रुप परिणमन करन थी हत्तियाँ हागी है। 
जैसी द्रव्प क्षेत्र काल भव जीर आवादि स्प सामप्री प्राप्त हा 
मायगी उस रुप जय का परिणमन दो जायगा । णैसे तदुलम 
खुर्ण रुप दान वी शक्ति मी है, भाष रुप द्ोने का शात्ति भी दे 
जलकर रास रुप हाने की शक्ति भी है, अन्य नाना दाक्तियां उम 
तदुल रुप अर्थ म है। जिस प्रकार वी द्रठ्य-क्षेत्रलकाल मंब" 
भायारि रूप सामओ प्राक्न होगी उस रूप तदुल पा अथे परिण- 
मन हा जायगा उस परिणमन को हद्र आर्लटि कोइ भी रोकने में 
समर्थ नहीं है। कं 
फ्रालाइडण्ट्जुत्ता णाणासत्तीडिसजुदा अत्था। 
परिशममाण। द्वि सय शा सकते सो वि बारेडु ॥ २१९॥ 
(सवा का ले] 
दीका--कालाटिल धयुक्ताः कालल्‍ड्रस्यत्तेत्रभवभावादि” 
सामप्रीप्राप्ता | नानाशक्तिमि अनैक समर्थताभि मानाअकार- 
स्वमावयुतामि सयुक्ता ! यथा सण्दुला ओलनबानियुत्ता 
हअधनाग्निस्थालीजलालिसामप्रां ताप्य भक्तपरिणाम छभत॑। 


तत्र भक्तपर्योय वण्डुलानामुभयंत्रारणे सति कोाप निपेध्दु न 
गकनोतीति भाव 0 हि 


नियतियाट हट क्‍ 
| 
| 


हे ० पक 
अथ-नाना शत्तिया से सयुक्त अथ काद जाति सामग्री क 
मिलने पर रतय परिणसर्न करता है उस परेजमन को कोई भी 
नहीं रोक सॉना। ! ! 330: 
इस गाया का यह अमिप्राय है कि अर्थ मं नप्ता हप पररि 
णमन परने को अक्तिया है कि-नु जेसी द्रव्य ज्ेग्र काले भर्व साय 
पे छः कह 


१ हर निपनिइल 


हप सामप्री प्राप्त होगी, धम सफर ई शतक रद 
परिझमेगा आय नहीं परिणनेगा करके कसम क० डब्ज ० 
भी है इबन, अग्नि, पतीढी, कड़ा #जन हे >> ० 

पद ददुल ही भात रूप परिप्मंस/, खत्र २५ 

रुप नहीं परिणमेगी | झवतरंग &7+%३-... सिह लन्ड 
जान पर वजुड छ के भाव न्प परम हे न # 2५5 
समर्थ नही है। मी 


इस प्रश्नार नियति (कमबद्ध ८२०० 
प्रमाण से सिंध नहीं दोता, छू ५३७० डील इस्ये भी 
हुठ पर्यायें नियत दे और ह5 ४ 
मा-यता सम्यक्स्व है । 


अ भा व दि जैन शाखिपरिय् की 
पिछली पुस्तफों पर सम्मतिया 


“जासश्मिपरिषर्‌ स्‌ प्रकाशित ट्रोफट आम किय। विविध 
विषय पर प्रकाशित थ ट्रेफ्ट समवोपयोगी मसल और प्रभार 
है। नासिपरियटू वा यद साहित्यसिकास प्रशमनीय है” 

औ प# व्याच-”णी जैन साहिस्याचाये साई 

* आपके भल ट्रेक्ट मिले। सभी द्वोक्ट अतोव उपयोगी 
एवं सुदर रचना में पूछे है? थी जयदीरेबी टेहटी 

« नरर्शन मे मह्लसनाए ट्रेक्ट मं शोटिया भी मी पि्क 
किया हैं कि सह्लेखना जात्मपात नहीं चरन शा तपूर्वक सरण 
४। हसलक्षण वर्ग! से बर्णीण ने सरछ मधुर भाषा से जनती 
को उसे क्ने्य बनलान का सफ्ल प्रयास किया दे। 'संप्दि 
करतीं सण्दन! सर चॉट्सलजी न यह धतलान की सफल चेप्ट 
की है कि परमात्मा निविकार, मिरूप पू-य एवं आदर्श दे हिं है 
विद को रचना अथवा उस सप्ट करने याला नहीं दे” 


ओ मुल्तानसिंद जन ४ झामली 


“मा ट्रे फट समयोषयोगी होते हुये भी सम्भा-त सुमुझ््शी 
को सत्य 4 42शेन मे सद्दायक सिध्द होग ! 


पे भैयाएाठ सहो”र 


नियतिवार 


“आपके भ्ेतरे हुए ट्रस्ट मिले इनको पढ़कर आत्मानुभूवि 
ज्योतिर्भय हुए॥ आपका यह कदम प्रभावना जग था झोतक है! 
ओऔ प+ बाउूलार 'फगीक्ष' श्ार्त्नी मर्यिा 
आपर हारा प्रेषित द्र कद समयोपयोगी हैं। मैंने छउ हें 
अद्यापात पटरर निर्णय शिया कि थे समाज के ज्ञान विकास में 
सहाय दंगे? 
ओऔ प बायूराल जैन थानाटपुर काजू 
“4 श्ञाम्पिपरिपट्‌ का यद् कार्य निसरदेह धर्म स॒रृति यू 
समाज में नइ चेतना लायगा । जैन, जनेदर समाज क सामने 
नई श्री मे आपने इन पुस्तक] द्वारा चिरतन सत्य रखा है! 
पं> शभनलाल जन 'सरस! सर्रार 
आपयी भजी हुई सभी पुम्तरें मिल्री प्रयास पहुत मु हर 
है हपया इस योजना को जारी रख ? 
श्री जिन-द्र छुमार जैन राँची 
पुस्तरें पदयर यह गौरव थे साथ उल्लख़ किया जा सकता 
है। कि शारिसपरिषदू जैन समाय की धामिक सदूभावना को 
सुन्दर बनाने मे और जाग्रति के ववकास मे महत्यपूरे मूमिका 
अदा क्र ग्द्दो दंए 
ओ प भगववीप्रसादजी वरया लशयर 
“तीनों ट्रे कट मल, पढकर प्रमानता हुई । आपका प्रयास 
रेलाय हं। समाज का सीभाग्य दे कि परिषद्‌ चहुमुखी उन्नति 
फ्रन सो अप्रसर दे? थे 
मोतालाल मातण्ट ऋषभदेव 
आपके द्वारा भेते हुय 2 सके मिले अधिझारी विद्वानों ने 
ट्रकता को लियने म जो अम क्या दै यह अत्यात प्रशसनीय है । 


नियतियाद 


शास्त्रिपरिपद ने इनसे प्रकाशित कर समाज था महँने 
उपसार किया है? 
प० बारेलालजी जैन टीकमगढ़ 
“आपके द्वारा भेजी गई पुस्तकें पर्वेराज पर सभी ने पढ़ी 
शास्प्रिपरिपदू द्वारा समाज सवा वी सराहना वी” 
प० धरणेद्रकुमार हदी 
'आश्विपरिपदू के सभी ट्रेक्ट बहुत उपयोगी हैं । हमारे दि 
सम्पदाय मे उच्चकोटि के चरिय फा संरक्षण फरना अति आव 
श्यस है? 
श्री प० पद्मनाथ शर्मा जैन शास्त्री द्वासन (मैपूरो 
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मशुद्ध 
यदि सद्भाव 


और एस दया 


में बाघा 
का आद्वार 
जाना है 
वद्गया 
क्योंकि 
अयात 


चुद्ध 
यदि अनियत पर्याय 
का सद्भाव 
और दया 
प्रथम 
में कया बाधा 
आदार 
जाना दे यह नहीं 
तदूव्या 
क्यों कि 
भर्थात्‌ 


